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श्रीयोगे्वरवारी ` 


[11171111 
ठ नर जीवन सफल बनाने को योगेश्वरवाणी' पद्वियेगा । 
8 फिर कर्मभूमि में 'विमल' कर्म करने को प्रागे बदियेगा ॥ ती 
7 11 


~, 


धाक 


एषगन्द्त श्ण गगन । 








ध. 
(= णी 
# श्रीयोगेश्वरवाणी * 
(श्रीमद्भूगवदूीता का सारगभित प्यात्मक प्रतिरलोकी श्नुवाद) 
% सुललित छन्द मे # 


( सगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के चरणो में सप्रेम समपि) 


यह्‌ भेँट समपित पदकमलों मे छृष्णचन्द्र यदुनन्दन के। 
लो प्रभो! सुदामा के तंदुल है निष्किचन रघुनन्दन के ॥ 


प्रनुबादकः-- 
श्रीमद्भागवत एवं भगवद्रीता के मनीषी विद्धान्‌ कवि 
प॑० रघुनन्दन शमां "विमल" 


प्रकाशकः :-- 
शिव साहित्य सदन, 
बे्तारोड देहली ६। 





सर्वाधिकार प्रकाशक के श्रधीन 
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. मूद्रक ~~ 
रधु प्र॑स, जोगीवाड़ा, नई सड़क देहली । 


ग्ग दशहरा | प्रथम बार १००० | २ ९ स 


कश्नीः फ 
मख 
| भारतवषं धमं प्रधान देा है । श्रन्य देशों म श्रथ श्रौर कामं 
की प्रधानता है । जहाँ म्र ग्नौर काम की प्रधानता होगी--व्हां 
शिल्प-वाशिज्य श्नौर राजनंतिक चचिं प्रधान रहेगी, क्योकि इन , 
केद्वारा ही ग्रथ श्रौर काम की सिद्धि होती है । घमं कौ प्रधानता 
के कारण केवल भारत में ही वं-व्यवस्था का प्रचार है। ग्रथ, 
धम, काम भ्रौर मोक्षये चारों पदां प्राप्त कर लेना वं- 
व्यवस्था का प्रयोजन है । रथं श्रौर काम से इस लोक तथा घमं 
शरीर मोक्षसे पारलौक्रिक सुख की सिद्धि होती है । इस लोकं 
ग्रोर परलोक दोनों की सिद्धि करने वाला धमं है । 'यतोऽभ्युदय 
निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः--इस धर्मलक्षण मे यही बात कही गई 
है । शूद्र शिल्प द्वारा नवीन वस्तु निर्माण करके धनोपाजंन 
कर, वैश्य वारिज्य श्रौर क्षत्रिय इनकी रक्षा करके भ्रं ग्रौर 
काम की प्राप्ति में संलग्न हो, पर इसमे इस लोक के सुखकारी 
प्रयोजन हे 1 परलोक के सुख के साधन घमं श्रौर मोक्ष के 
प्रचार के लिए ब्राह्मण वणं की व्यवस्था है । यह्‌ वणं भारतवषं 
मेही दै, क्योकि श्रध्यात्म कौ चर्चां भारत की ही विशोषता है|. 
बाह्मण, चौकीदार की तरह धरूम-घूम कर धमं के प्रति सबको 
सचेत करता रहे--यही व्राह्मण का मुख्य कतंग्य ह । । 
भारतवर्षं जब कभी श्रपने लक्षय को भूला-तभी वह्‌ संकट 
मे फंस गया । श्रापसी फूट श्रौर ्रालस्य के कारण भास्त । 
मुसलमानों के श्रधीन हो गया, पर इस समय भी इसने भरपते = 
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शरध्यात्म से मुख नहीं मोडा । धमं के अ्राश्चय से ही १०००-८०० 
सौ वर्षोमें मुसलमानों को ्रपना मुख मोड़ना पड़ा तथा इसलाम 
श्रन्य देशों की तरह भारतीय धर्मं व्यवस्था को चकनाद्रूरन 
, कर सका, किन्तु भारत मेँ उसको स्वयं पना रंग बदलना 
पडा । 


श्रमी श्रधिक दिनकी बात नहींहै। हमारा सारा रिल्प 
नष्ट हो चुका था, खिलौने तक जापान से बनकर ग्राते थे । व्यापारी 
केवल विदेशी व्यापारियों के दलाल रह गये थे । राज्य रासन 
छिन चुका था, भ्रग्रेजों के हाथो मे पर्हुच गयाथा, पर हमने 
ग्रपनी श्राध्यात्मकता न छोडी । हम वेद, उपनिषद्‌, गीता, 
महाभारत श्रौर रामायण श्नादि कोषछछाती से चिपटा कर कष्ट 
भेलते रहे जिससे हम श्रपने प्राणों की ही रक्षा नही-भारत 
राषटरके प्राणा धमकी भी रक्षा करते रहे । यह्‌ सव कु तपोनिष 
त्यागी ब्राह्मणों की कृपा का ही फल है । 


£ भारतीय धार्मिक साहित्य मे श्रीमद्धगवदीता एक चमचमाता 
कोहर हीरा है । इसके प्रकाश से सारा विर्व चमचमा उठा 
श्रोर भ्राशाहै कि श्रागे भी चमचमाता रहेगा। 


श्रीमद्धूगवद्गीता ग्रन्थ संस्कृत भाषामे है किन्तु भ्रग्रेजी, 
फरैच, रूसी, चीनी त्रादि विश्व की समस्त समृद्ध भाषाश्रों में 


इसके श्रनुवाद हो चुके दँ । इन भाषाभ्रों के ज्ञाता इन भ्रनुवादो . 


से जो धमं लाभ कर रहे है--वहं प्रध्ययनशील पाठकों से द्ुपा 
हृश्रा नहीं है । श्रीमद्धगवदुगीता ने विश्च को जो भ्रध्यात्मवाद 
का संदेश दिया है-वह एक भारतवषे की विश्व को ग्रनुपम 
देनहै। . 








(५) 

हिन्दी राषटूमाषा मे भी इस ग्रन्थ रल्‌ के म्रनेक भ्रनुवादं 
हुए 1 संस्कृत के नहीं जानने वालों को इससे श्रनुपम लाभभी 
श्रा, पर भारत के धमं प्रचारक ब्राह्मण इम ग्रन्थ रतन काग्रौर 
भी प्रचार चाहते दै । प्रचार के लिए सवसे श्रेष्ठ प्रकार गद्य की 
ग्रवेक्षा पद्य माना गया है, इसी कार विद्वानों ने गीताका 
परनुवाद प्य मेँ न्नारम्भ किया । सरस पद्य गात सेश्चोता पर 
जो प्रभाव पड़ता है--वह्‌ श्रसाधारण होता दै) 

काव्य रचना सरल कायं नहीं दै । केवल पद्य बना कर 
कवि कहलाना श्रसम्भव दै । केवल पद जोड़ जाड कर नीरसं 
पद्य गानं कर बैठना मीता के प्रधान प्रभाव को लुप्तं कर्‌ देना 
प्रच्छन्न श्रक्षम्य पाप है, जिससे बचना प्रत्येक ध्मसेवी का 
प्रथम्‌ कर्तव्य है। ४ 


श्री पं० रघुनन्दन लग 'विमल' एक त्यागी ब्राह्मण है । उन 
की. श्रन्तःकरण की प्रेरणा का प्रतीक यह श्रीमद्भगवद्गीता का 
पद्यानुवाद है । उनकी यह न.कोई दकानदारी है श्रौर्‌ न यहं 
कार्यं धनोपार्जन काकोई ठोगहै।वे तो भ्रेपना समय श्रौर 
घन काव्य करके धमं कौ सेवा तथा श्रपने ब्राह्मण कतव्य 
का निदर्शन संसार के सम्मुख उपस्थित कर रहे हं । 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलदैतु्भू्मा ते सङ्गोऽस्त्वकमंि ॥ 
गीता श्र. २ शलोक ४७ 
श्रीम द्धगवद्गीता के इस श्लोक में कर्मयोग की चतुःसूत्री 
का उल्लेख है । इसका श्रचुवाद करते हुए पण्डितजी लिखते है- 


श्रधिकार कमेमेदही तेरा बस ? फल से नाता तोड़ श्रभी। 
तु त्याग वासना कर्मफल की किन्तु कमं मत छोड कभी ॥ 


(२) 


इसके ्रभी श्रौर कभी पदों मे सिद्धान्त निदेन का स्वारस्य 
भरा पड़ा है । इस भ्रनुवाद को यदि हारमोनियम पर कथावाचकं 
-गान विधि से गावेगा-तो निश्चय है कि गीताके प्रचार मे बहुत 
सुलभता हो जावेगी । छोटे से पय रूपी गागर मेँ सिद्धान्त खूपी 
सुक्तियों का सागर भर दिया है। 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रन। 
ग्रहं त्वा स्वैपपिभ्यो. मोक्षयिष्यामि मारुचः॥ 
गीता श्र. १८ इत्गक ६६ 


यह गीता का श्लोक क्या है, मन्व दै । इसका अनुवाद 
देखिए- 


तज कर सव धमं एक मेरी ही तात ! शरणमे भ्राजाम्रो। 
मै तुम्हे सभी पापोंसे शीघ्र छडा दगा मत घवबराग्रो ॥ 


हमश्री पं० रघुनन्दन जी कृत इस गीता पद्यानुवाद का 

स्वागत करते हँ रौर जनता से साग्रह निवेदन करते है-करि 

चह इस पद्यानुवाद को श्रपना कृर पडत जी की धमं सेवा के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करे 1 

, महाभारत टीकाकार 

१० गङ्गाप्राद शाघ्ची 


दिल्गी, 
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गीता माहात्म्य 


१ 
श्रीकृष्णचन्द्र श्रानन्दकन्द वसुदैवदेवकीनन्दन द्याम । 
हे कंसम॒त्यु चाणूर निकंदन जगद्गुरू देवेश ! प्रणाम ॥ 
२ 
श्रीव्यास मुनीश्वर केवि-रवि का फला शुचि दिव्य प्रकाडा जहाँ । 
मुभ लघु खद्योत मन्दमति का केवल उपहास प्रयास यहाँ ।॥ 
३ 
सव उपनिषद्‌ गऊ है, ग्वाल दहन वाले स्वथं ष्ण गोपाल । 


. प्रिय गीता-ग्रमृत-दूध पीता है ब्रजुन-वत्स सुबुद्धि विदाल ॥ 


प ४.1 
भर्जन से वर्णन करीं श्राप भगवान्‌ कृष्ण जगदीश्वर ने। 
तुम गूथीं बीच महाभारत के वेदव्यास मुनीश्वर ने॥ 
भव-भय-हारिि ! भ्रध्याय श्रठारह्‌ पठकर मनन करूं दिन रात । 
श्रदेत श्रमृत ~ वषनि बाली वन्दन भगवद्गीते मात ||) 
५ 


| जो नर तु को भव-सागर सुख से करना हो यदि पार कभी । 
| तब गीता नेया पर चदय पर तजियेदरगुण मित्र सभी ॥। 


६ 


श्रुति उपनिषदों का पारावार श्रपार यही ॥ 





9, ८ = र =. 


न नि 


गीता ही शुद्ध सनातन धर्मो का करती संचार सही।. 





अ) 
७ 
नित्त गाते जहाँ प्रेम से मिलकर गीता गीत पुनीत सुजान। 
हरि श्राते वहीं नन्दनन्दन श्रीमाधव स्वयं कुष्ण भगवान ॥ 
ठ 
"योगेश्वरवाणी गीता जो पठते सुनते व॒ सुनाते है। 
करके भव सागर पार वही, नर श्रेष्ठ परम पद पते हैँ॥ 
3 
श्रीपरमानन्द प्रणाम रमाधव कृपादृष्टि जब हो भगवान्‌ । 
तव मूक बनें वाचाल पंगु भी चढे फिरे गिरि-रिखर महान्‌ ॥ 
१० 
श्रीकृष्णचन्द्र यदुनन्दन का यह दिव्य ज्ञानमय विमल प्रकार । 
हे सूयं जहाँ श्रसमर्थं उसी श्रज्ञान-तिमिर का करे विनाश ॥ 
११ 


तजे दोष सद्गुण गर्ह शुचि बुध कवि श्रवतंस। 
जंसे तजकर नीर को क्षीर गहै शुचि हंस ॥ 


1 
1 


0.1 | 








भै ॐ च 
| श्रीगरोशाय नमः ॥ 
# श्रीयोगेश्चवराय नमः # 


# श्रीयोगेशधरवाणी # 
पहला अध्याय्‌ 
धृतराष् ने पछा-- (घमक्षे्रे कुरुक्षेत्रे.“ १} 


श्रीधरमकनेतर करकषेत्र मे रणित एक्व्र॒ हुए सारे। 
मेरे सूत ग्रौर पांडवों ने क्या किया कहौ संजय प्यारे ॥ 
` संजय ने कहा-- (दष्टा तु पांडवानीकम्‌'““२} 
तेप निरख पांडवों की सेना, रचना थी व्यूहमयी जिसकी । 
भ्राचायं निकट वरप जाकर यों बोला दुर्योधन जड़ विष की | 
(पश्येतां पाड्पृत्राणाम्‌ `.“ *३) । 
प्राचायं॑ देखिये पांडु-पत्र-सेना यह कितनी भारी है। 
जो दुपद-पत्र तव सुमति शिष्य ने व्युह्‌-स्वन विस्तारी है ॥। 
अव्र शुरामहेष्वासाः' "ˆ" *४) ॐ 
रणशुर भीमस श्रजुनसे, वहु सुभट महान्‌ धनुष धारे ।. 
_ युयुधान विराट्‌ द्रुपद जसे, भट वीर महारथ हँ सारे॥ 
(चृष्टकेतुरचेकितानः-.““-५)} 





भट धष्ठकेतु तृप चेकितानं, वह कादिराज वीरेन्द्र बडे। 


| ` शरेप करम्तिभोज पुरुजित्‌ जैसे भट शैव्य बली तैयार खडे ॥ 









% श्रीयोगेश्चवरवारी # 


रः 
ए 


(युधामन्युश्चविक्रान्तः' "ˆ ** ६) 

` है युधामन्यु ` बलवान्‌ परम रणधीर उत्तमौजा जंसे। 

ग्रभिमन्यु तथेव द्रौपदी-सुत- पाचों दी महारथी एसे 1। 
(म्रस्माकं तु विशिष्टा येः. ७} 

गुरु मुख्य मुख्य मम सेना के नायक है जो जो बडे वड़। 

गुरुदेव ! सुनो बतलाता है जितने भी सेना वीच खड़॥ 
(भवान्भीष्मश्च कणं "^ ८) 

गुरु म्राप रौर श्रीभीष्म, कणं, रणविजयी कृपाचायं बलवान्‌ । 

श्रीग्रश्वत्थामा, विक, रणपटु एवं भूरिश्रवा महान्‌ ॥ 


तज जीवन-प्रागा मेरे हित, रराशुर श्रौर भी वड वड़। 
शखाख लिये सब युद्ध-निपुण, . रणसाज सजे तैयार खड़े ॥ 
(अपर्याप्तं तदस्माकमुः `` १०} 
श्रीभीष्मपितामह से रक्षित, यों ्रप्याप्त है दल श्रना | 
वह भीमसेन से रक्षित है, यों इनका दल पर्याप्त बना ॥ 
(प्यनेषु च सर्वेषु.“ -११)} 
` इससे संपृणं मोरों पर, भट नियत यथोचित कर श्रभी । 
प्र चर्ह ग्रोरसे श्राप भीष्म की रक्षामिलकर करे सभी । 
(तस्य संजनयन्हरषम्‌ १२) 
तब करते हुए रपति मन हर्षित बद्ध पितामह भीष्म महान्‌ । 
निज शंख वजाने लगे तभी, कर घोर गजना सिह समान ॥ 
(ततः शंखाश्च मेयंश्चः- १३) | 
तव शंख महारणभेरी गोमुख ढोल नगारे श्रादि . जहां 
जव सभी एकदम बजे, हुप्रा घनघोर भयंकर नाद नः 
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(ततः स्वेतेहैयरयुकते" `“ `" १४) 

फिर श्वेत ्र्वयुत महान्‌ रथ पर वटे दोनों वीर प्रधान । 

श्रीकृष्ण व ब्रजुन दोनों ही ने दिव्य शंख-ध्वनि करी महान्‌ ॥ 
(पांचजन्यं हृषीकेशो“. * १५) ` 

निज पांचजन्य को कृष्ण, धनंजय देवदत्त को वजा उडे। 

फिर भीम-कमंकृत्‌ मीमसेन भी, पौडशंख निज गुंजा उठे ॥ 
(ग्रनन्तविजयं राजा.“ १६) 

तरप कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने, स्व-प्रनन्तविजय का नाद किया। . 

मणिपृप्पक प्रौ सु-घोष शंख सहदेव नकुल ने वजा दिया ॥ 

(कादयश्च परमेश्वासः. ˆ`" १७) 

वह॒ काशीराज महाधनुधारी वीर शिखंडी सुमट महानु । . 

भट धष्ठयुम्न विराट्‌ व सात्यकि वीर ्रजेय सुभट वलवान्‌ ॥ 
(द्रुपदो द्रौपदेयाश्च" १८) 

तरप दुपद द्वौपदीपृत्र बली, श्रभिमन्य्‌ महाभुज वीर प्रधान । 

चहं पृथक्‌-पृथक्‌ निज-निज शंखो को बजा उठे भट वीर महान्‌ ॥ 
(सघोषोधात्तं रषट्ाणास्‌ ` "--* १६) 

वह्‌ घोर शब्द घृतरष्टसुतों के हृदय चीरता हुमा तभी। 

नभ श्रौर भूमिको गुंजा उठा, घनघोर नाद जो हूप्रा ्रभी॥ 
(ग्रथ व्यवस्थिता." २०) 

रणसाज सजे कौरव-दल को, वहु देख कपिध्वज वीर तभी । 

जव शख-ग्रख् चलने को थे, ले धनुषवाण रणधीर तभी ॥ 

(हृषीकेशं तदावाक्यम्‌.“--२१) ध 


, तब राजन्‌ ! प्र्जुन हृषीकेश से यो वोले-है कृष्ण गरो ! 


है भगवन्‌ । दोनों दलों बीच, भ्रच्यूत ! मेरा रथ खड़ा करो ॥ 


स 
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(यावदेताचिरीध्येहम्‌ `" २२) 
प्रभु जव तक उन देल लूं मै, युद्धार्थं खडेजो वीर यहाँ। 
किन-किन से लडना है मुभ को, हँ कौन-कौन रणधीर यहां ॥ 
(योत्स्यमानानवेध्येहम्‌ ˆ" *२३) 
देवं भै उनं सब वीरो को, युद्धाथं जुडे भट जितने हँ 
रण मे दुर्मति-र्योघन का कल्याण चाहते कितने हँ ॥ 
संजय बोले-- (एवमुक्तो हषीकेदोः "ˆ" २४) 
यों गुडाकेश ने अपना मत जव हषीकेदा को सूना दिया । 
तव उभय दलों के वीच कृष्ण ने रथ ले जाकर खड़ा किया । | 
(भीष्मद्नोणप्रमुखतः. ˆ. **२५) 
श्रीभीष्म द्रोण गुरु प्रादि सभी, तृप वीरो के सन्मुख जाकर । 
एकत्र देख सब कौरव-दल यो कहा पार्थं को समशाकर ॥ 
(तत्रापदयस्स्थितान्पा्थ `“ २६) 
= तव प्रेथापृत्र ने .वहं चचा दादादिक सभी खड़े देखे। 
प्राच्यं पत्र भाई सामा प्रिय पौवर व मित्र बडे देखे 
` (उसुरा सुहृदश्चैव ..“*२७) 
उस कुन्तीसुत ने ससुर सनेही नेह-पाश जक्डे देखे । 
जव दोनों दलों बीच देखा प्रियः मित्र स्व-बंधु श्रे देखे । ` 
र (कृपया परयाविष्टः“. रेत) 3 
यों वु गणो कोदेल दयासे पूरणं हए .शोक्राकुल भ । ` 
बोले भगवन्‌ ! रण मे लने को खड देख निज बन्धु सभी | 
न (सीदन्ति मम गात्राणि“) 
मम अंग शिथिल होते जति, मूख मूख रहा है दीन बड़ा । ` 


प्रथु काप रहा संपूणं गात, सारे तन मे रोमांच खडा 
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(गांडीवं स्र सते हस्तात्‌“ -३०) 
गांडीव गिरा जाता करसे मेरा तन सभी जला जाता । 
मै खडा नहीं भ्रव रह्‌ सकता मन प्रधीर होकर घवराता ॥ 
(निमित्तानि च पश्यामि" ३१) 


- केदव ! मुभ कोतो दीख रहँ लक्षण ही विपरीत सभी । 


रण मे स्वजनोंका वध करके भँ श्रेय देखता नहीं कभी ॥ 
(न कांक्ष्ये विजयं कृष्णः." ३२) 

मूको न विजय की इच्छा है यह्‌ कृष्ण राज्य सव व्यथं म्रहो । 

गोविन्द ! राज्य जीवन भोगों से लाभ हमे क्या कृष्ण । कहो ॥ 
येषामथेकांश्षितन्नो ३३) 

जिनके हित राज्य भोग सुख की इच्छा थी हमको वही वड़ं 


्रपने प्रियप्राया प्रौर धन की श्रागा तजकर सव यहीं खड़ ॥ 
(म्राचार्याः पितरः पूत्राः २४) 


श्राचाये-वगं फिर चचा पितामह पुत्र पौत्र मामादिक भी । 

प्रिय साले ससुर सगे संबन्धी खडे समर में यहीं सभी॥ 
(एतान्न हन्तुमिच्छामि“ ३५) 

क्या भूमि-राज्य की गिनती, यदि व्रंलोक्य राज्य भी मिले कहीं । 

मधुसूदन ! ये मारे मुफको, तोभी इनका वध करू नहीं॥ 
(निहत्यधात्तेराष्टान्च""* ३६) 


-धृतरष्टसुतो का वध करके क्या हर्षं जनादन । हमें कहो । 


वध श्राततादयों कातो भी, क्यों पाप. सीसर पर धरं ्रहो ॥` 
(तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम्‌ ` -**३७) 

जो बंधुगणों को मारे हुम, माधव । यह्‌ हमको उचित नहीं । 

वया हम स्वजनों का वध करके भी रहं पायेगे सुखी कीं ॥ 
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(यद्यत त परयति 666८ ३८) 


यद्यपि ये नहीं देखते, इनकी बुद्धि लोभ ने है मारी॥ 
निज वंशनाशमय दोष, सुहद्‌-जन-्रोह पाप होता भारी ॥ 


कुलनाश जनित सब दोषों का, जव ज्ञान हमें सब भांति सभी। 

फिर कहो जनादं न ! इसं ्रघ सँ वच ले पहले ही क्यो न श्रभी ॥ 
(कुलक्षये प्रण्यन्ति---.“ ४०) 

जब कुल का होता नाग सनातन ध्म कलो के मिट जाते। 

कुल-धमं नष्ट होते ही कल मे पाप प्रधमं विजय पाते ॥ 

` (अधर्माभिभवात्कृष्ण 1“ * ४१) 

जव कृष्ण श्रधमं पाप बढता तव कूल की ख्यां बिगड़ती हैँ । 

इनके बिगड़ पर वणंसंकरी सृष्टि कूलों में बढती है॥ 
(संकरो नरकायैव“. *४२) 

संकर कलयुत कूलघातक . को, अ्रतिघोर नरक में गेरेगे। 

विन तपेण-पिड पितर भी इनके पडे नरक मे टेरे ॥ 
(दोषे रेतेलकुष्नानाम्‌ ४३) ` 

कुलघातक नर के दणंसांकरीकारक एसे दोषों से। 

सव जाति व कुल के शुद्ध सनातन धर्मं भागते कोसों से । 
(उत्सन्न कूलधर्माणाम्‌"- “^ ४४) 

कलधम जनादंन ! जिन पुरषो. के नष्ट भरष्ट हो जाते ह। 

वे नित्य नरक में पड़ सुना है सदा कष्ट ही पाते है॥ 
(ग्रहोबतमहत्पापम्‌ `" ४५) 

हम ग्रहो ! श्राज यह्‌ घोरपाप ही करने को तैयार खे ष 

जौ राज्य सुखो के लोभःवस्य हो, स्वजन घात के लिए ग्रे || 
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(यदि मामप्रतिकारम्‌“*-४६) 

निःशख मुभे यदि शख लिए धृतराषटपुत्र मिलकर मारं । 

यों मरकर भी कल्याणा, किन्तु प्रतिकार न हम करना धारे ॥ 

संजय बोले-- (एवमुक्त्वाऽर्जुनसंख्ये `" ४७) 

यों कहकर घनुष वाण तजकर ग्रर्जुन होकर शोकाकुल से । 

रणम रण से मूख मोड़ वहीं रथ पर बैठे हो व्याकुल से ॥ 
॥ पहला प्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥ 


दूसरा अध्याय 


यों दयाद्रवितदहग्‌ नीरभरे थे शोक-विकल प्रजन भोले। 

हरि देख तभी यों नीतिनिपुण मधुसूदन प्रीतिवचन बोले ॥ 

श्री मगवान्‌ ने कहा-(कृतस्त्वा कदमलमिदम्‌ ˆ“ *२) 

ह यह ग्रनञान तुम्हे प्र्जुन! रण-संकट मे कैसे छाया। 

यह क्षुद्र प्रनार्यो को भाया प्रिय स्वगं कीति खोनेभ्राया॥ 
(क्लव्यं मास्मगमः पार्थं 1... ३) 

इस कायरता मे मत पड़्यि यह्‌ पाथं ! तुम्हारे योग्य नहीं । 

यह क्षुद्र हृदय का कायरपन, तज उठो परंतप । शीघ्र यहीं ॥ 

ग्रजून ने कहा-- (कथं भीष्ममहं संख्ये.“ ४} 

श्रीभीष्म व प्रौणाचायं अ्रहो ! मधुसूदन ! मेरे पज्य-प्रधान । 


हाः रण मे इन पर कंसे घछोड्ंगा श्ररिसूदन ! बाण महन्‌ ॥ 
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कुच ॒दहेंसते हए हृषीकेश यों कहने लगे सुनो ` 








र (गुरूनहत्वा हि 1 भानात्‌ ५] १ ५) 
इन महानुभावो गुस््ों का, वध करना उचित नहीं भगवान्‌, 


इससे तो जगम भीख मांगकर खाना भी भ्रतिश्ेष्ठ महान्‌ 1 


हे कृष्ण ! लोभवश गृरूजनों का, वध करके जग मे स्वामी ; 

धन, राञ्य भोग सुख रुधिर सने ही मोगुंगा प्रन्तर्यामी ॥ 
ः ` (नचेतद्िद्यकतरन्नोगरीयोः “ˆ ६) 

व्या करना श्रेष्ठ यहाँ हम को, है कष्ण ! हमे यह ज्ञात नहीं, 
फिर यह्‌ भी निर्य नही, उन्हँ हम जीते या वे हमे कहीं | 
प्रभु जीवित नहीं रहा चाह, हम ` जिन्हे मारकर ग्रहो कभी । 


` धृतराषटपुत्र वे कौरव रण में, अ्रडे सामने खडे सभी 


(कापेण्यदोषोपहतस्वभावः- ७) । 
हरि ! कायरता के पूणं दोषन क्षत्रिय-भाव मिटाया है, - 
मै धमं विषे मतिमूढ हग्रा मनमें श्रतिशय भ्रम छाया है। 
निङ्वय कर किये ममे जोकि कल्याणा विधायक कमं वही ; 


... मँ शिष्य भ्रापका शरणागत, शिक्षा-हित कहिये धमं सही ॥ 


(नहि प्रपद्यामि ममापनुद्याद्‌" *5) 
इस जग मे एसा कोई साधन मुभे दीखता नहीं प्रभो] 
जो मेट सके मेरा यह इन्दर शोषराकारी शोक विभो! 
धन-धान्यपृणं सारी वसुधा का, राज्य भ्रकंटक भी पाड । 
सब देवगणों के ऊपर चाहे शासक भी भ हो जाडं। । 
संजय बोले-- _ (एवमुक्त्वा हषीकेशमु..“-&) = `, ` 
यों हृषीकेश को दुखित परंतप गृडाकेद ने वचन कहै । 
गोविन्द ! “युद्ध मँ नहीं करू” यों कहकर चुप हो बैठ रहै ॥ 

(तमुवाच हृषीकेशः... १०) व 


` तव उभय दलों के बौच पार्थंको खिन्न देख दुख के मारे ~ 


















(ग्रशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ः ` ` ११) 

बातें करता टै विज्ञो जसी फिर भ्ररोच्य का सोच करे। 

सुन जीवित ग्रौर मरों को पंडित नहीं सोचते ज्ञानभरे ॥ 
(नत्वेवाह्‌ं जातु नाऽसं--* १२) 

प्रिय्मैँत्‌ श्नीर सभी ये तृप-गण, पूर्वं नहींथे क्या सारे।. 

सुन यह भी नहि हो सकता, हम सव फिर न कहीं होंगे प्यारे ॥ 
(देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे ``--* १३) 

ज्यो बचपन यौवन बृद्धपना नर के इस तनमे प्राते है। 

त्यों जीव श्रौर तन धरे धीर जन मोहित नहि हो पाति दं) 
(मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय 1.“ “` १४) 


| . कुन्तीसुत ! शीत उष्णवत्‌ ये सुख-दुःखद इन्द्रिय भोग ग्रहो ! 
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ये भारत ! नित्यविनारी भ्राते जाते हैँ नित इन्द सहो ॥ 
(यं हि न व्यध्रयंत्येते--.-* १५) 


जिसको ये व्यथा नहीं देते नरश्रेष्ठ ! वही नर धीर कहा । 


फिर वही मोक्षभागी वनता कि--जिसे सुख-दुःख समान महा ॥ 

४ (नासतोविद्यतेभावोः ``“ १६) 

वह्‌ रहता नहीं ग्रस्‌ जो है, सत्‌ का श्रभाव भी पाथं ! नहीं । 

विज्ञो ने इनका ग्रन्त देख, यों निर्णय किया यथाथ यहीं ॥ 
(स्रविनारित्‌तद्टिद्धिः ˆ`“ १७) 

जिससे सारा जग व्याप्त हुश्ा, अविनाशि उसे जानो प्यारे । 

उस म्रव्यय का नाशक फिर कोई कहीं नहीं मानो प्यारे ॥। 
(म्रन्तवन्त इमे देहाः.“ ““ १८) 

इस श्रप्रमेय जीवात्मा का यह देह सदंव विनाशी है। 

सो उठकर युद्ध करो भारत ! यह जीव नित्य अविनाशी है ॥ 
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(य एनं वेत्तिहंतारम्‌ `` `` १९) 
जो इसे मारने वाला श्रथवा | वाला मान रहे। 
यह जीव. मारता मरता नहि ये दोनोंही ग्रनजान रहे ॥ 
(न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌“ -२०) 
नहि लेता जन्म न मरता है, श्रव होकर फिर जन्मे न कहीं । 
प्रज नित्य पुरातन शाश्वत है, यह्‌ देह वधे पर मरे नहीं ॥ 
(वेदाविनारिनं नित्यम्‌.“ २१) 
जो नर प्रविनाशी रज श्रव्यय यह नित्य जानता नित्य दे । , 
क्या कहो क्रिसी का घात कराता, कँसे वह॒ वधं करे किसे ॥ 
(वासांसि जीर्णानि यथा विहायः.“.*-२२) 
` ज्यों वख पुराने तजकर नर, नव वस्व धारता जाता है1 
यों ही यह्‌ जीव जीं तन तज, नव देह धारता पाता है ॥ 
` नैनं चिदन्तिशस्त्राणि--.--- २२) 
नहि शस्त्र काट सकते इसको, पावकं भी जला नहीं सकता । 
फिर पवन घुला न सके श्रात्मा को, जल भी गला नहीं सकता ॥ 
(परच्छे्योयमदाह्योय्‌ त २४) 
कटता जलता गलता न कहीं, यह्‌ जीव सूता कभी नहीं । 
थिर नित्य सनातन निश्चल है, सवम व्यापक है सभी कहीं ॥ 
 (्रव्यक्तोयमचिन्त्योयम्‌" ^^. २५ 
है जीव सूक्ष्म भ्रव्यक्त क्यों कि--इन्दरिय मन का भी विषय न 
इसको श्रविकार सममकर प्यारे. व्यथं शोकं मत करो कहीं ॥ ` 
(शरथचं न॑नित्यजातम्‌-- २६) ` 
, यदि यही जानते हो इसको यह्‌ नित्य जन्मता सरता है। 
हां तदपि महाबाहो ! इसका त्‌ व्यर्थं शोच क्यों करता है ॥ 
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(जातस्यहि घ्रुवोमृत्युः" ˆ“ *२७) 

जो जन्मा निर्वय मरता है, मर फिर जन्मे यह्‌ निश्चय वात । 

जव यह सिद्धान्त म्रटल है, तव तुम व्यथं शोच करते हो तात ॥ 

| (्रव्यक्तादीनि भूतानि.**२८) 

सुन श्रादि ग्रन्त मे सभी जीव श्रव्यक्त रूपमे ही होते 

जव बीच-वीच में व्यक्त रह, तव चिन्तित हो नर क्यों रोते ॥ 
(ग्राश्चयंवत्पश्यतिकश्चिदेनम्‌ ` `` २९) 

कोई इसको श्राश्चर्य-तुल्य ही, देख रहा मानवे विद्धान्‌, 

कोई इस श्रात्मा को कहता, श्राश्चयंसमान पुरुष मतिमान्‌ । 

कोई इसको श्राश्चयं सहश सुनकर करता ग्राश्चयं महान; 

सुनकर भी जानन पाता कोई, विज्ञ इसे भ्रनभिज्ञ समान ।। 
देही नित्यमवध्योयम्‌ ˆ`“ -३०) 

भारत ! सवके तन में यह ्रात्मा, “श्रमर'” ्रवध्यन वधदहोता। 

ग्रतएव प्राणियों का प्रजन ! तज शोक शीघ्र उठ क्यों रोता ॥! 
(स्वधममेमपिचवेक्ष्यः ` ३१) 

निज धर्मं देखते हुए तुम्हं, निज धैयं तोडना उचित नहीं । 

इस धर्म-गुद्ध से वठकर क्या ? क्षत्रिय का दूजा धमं कहीं ॥ 
(यहच्छया चोपपन्नम्‌' ``“ *३२) 

यह खुला तुम्हारे लिए स्वयं रण-रूप स्वगं का दार प्रभ । 

यह पार्थं ! भाग्यशाली क्षत्रिय को, मिलता श्रवसर कभी-कभी ॥ 
(ग्रथ चेत्त्वमिमं धम्यम्‌ ˆ ३३) 

यह धर्म-रूप संग्राम कहीं यदि नहीं किया तुमने प्यारे। 

निज धरम श्रौर सत्कीत्ति मिटे, फिर पाप पूणं जीवन हारे ॥ 


(ग्रकीतिचापि भूतानि" ३४) 
ये सभी लोग श्रपकीत्ति तुम्हारी, बहुत कहंगे ्रभी यहीं । 
संभावित को श्रपय जग में, मरनेसे भीहै ग्रधिक कटहीं। 
थ (भयाद्रणादुपरतम्‌ ``“ ३५) 
भयसे र्ण छोड भगा भ्र्जुन, सब महारथी यह जानेगे । 
प्रिय । बहुत मान पाया था जिनसे, तुच्छ ॒वही प्रव मानेंगे ॥ 
(्रवाच्यवादांश्च बहून्‌ ` ˆ` ३६) 
फिर भ्रनुचित उचित करेगे सब कुछ, तुम्हें रात्र गरा सभी यहीं । 
सामथ्येवान को निन्दा हो, इससे बदढ्कर क्या दुःख कहीं । 
(हतो वा प्राप्स्यसि स्वगंम्‌--“.* ३७) 
यदि मरे समर मे स्वगं मिले, फिर विजय किया तो भोग मही । 
तु उठो कौन्तेय । जुटो, रण॒ में हृद निश्चय किये यही ॥ 
(सुखद्‌ःखे समे कृत्वा...“ ३८) 
सब सुख दुख लाम श्रलाभ सान सम विजय पराजय एक समान । 
फिर युद्ध करो इस भाति तुम्हे, कृ पाप न होगा निश्चय जान । 
(एषातेऽभिहितासास्ये ˆ“ ३६) 
यह सास्य-योग का ज्ञान कहा, शुभ कमे-योग भी सुनो ्रभी । 
जिसके वल से कर्मो के बंधन काट सकोगे वु सभी 
(नेहाभिक्रमनाशोस्ति- ) 
` भ्रारंभ विनाश नहीं.इसमे फल दोष-रूप. भय विघ्न नहीं । 
इस श्रेष्ठ धमं का. थोडा भौ साधन हरता भथ घोर यहीं । 
(व्यवसायात्मिकावुद्धि- `“ ४१) 
` इस पथमे बुद्धि निश्चयात्मकं कुरुनन्दन ! होती एकं सही । 
हां विविध बुद्धिं विविध भांति की ग्रज्ोंकीहोतीं नितह्वी, ` 
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(यामिमां पुष्पितां वाचम्‌" ˆ“***४२) 

जो वेदवाद-रत ग्रज्ञ पुरुष रहै, काम-भोग-ग्रासक्तं हुए । 

कटते इससे बढ ग्रौर न कु, यों स्वग-कामनारक्त हुए 1 
(कामात्मानः स्वर्गपराः". ४३) 

वे स्वर्ग-लालसी, जन्म-कर्म फल देने को नित खडी हुई । 

जो विविध क्रियाग्रों से केवल ेश्व्यं-भोग दहित बढी हुई ॥ 
(भोगेश्वयंप्रसक्तानाम्‌" `" “" ४४} 

वे उस वाणी से मोहित हो, रेश्वयं भोग मे रत सारे। 

उनकी व्यवसाय बुद्धि भर्जन ! होती न समाधिस्थित प्यारे ॥ 
(त्रैगुण्यविषया वेदाः.“ ४५} 

है व्रिगुण-विषयं ही वेदों मे, तुम गुणातीत गुणवान्‌ वनो । 

तज दं व योगक्षेम नित्य सत्त्वस्थ व श्रात्मावान्‌ वनो ॥ 
(यावानर्थउदपाने `` ४६) 

ज्यों पूर्ण जलाशयं को पाकर छोटे से जितना श्रथ रहे। 

यों पूणं ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण को, वेदों से उतना ग्रथ रहे ॥ 
(कर्मण्येवाधिकारस्ते.“" ४७} 

ग्रधिकार कर्मं मेही तेरा, वस फल से नाता तोड़ प्रभी। 

तू त्याग वासना कर्मफलों की,. किन्तु कमं॑मत छोड कभी ॥ 

(योगस्थः कुर कर्माणि“. ४८) 
योगस्थ हुए तुम कम करो, भ्रासक्ति धनंजय ! चछोड महा । 
कर सिद्धि-ग्रसिद्धि समान यही, समता ही योग महान्‌ कहा ॥ 
` ` (दूरेणह्यवरं कर्म------ ४६) 
इस समता-वुद्धियोग से सारे, कमं धनंजय । तुच्छ महान्‌ । 
तुम बुद्धियोग की शरण गहो, फल इच्छुक .नर हैँ दीन समान ।\ 
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समनुदधयुक्त नर पुण्य-पाप दोनो टी को तजकर जाता। 

प्रतएव योग मे लगो, योग ही कर्मों मे कौशल श्राता॥ 
(कर्मजं बुद्धिगुक्ताहिः `ˆ *५१) 

नर बुद्धि-युव्त होकर तजते सव कर्मो का फल-विज्न सदा ¦ 

हो मुक्त जन्म-वंघन से पति मुक्ति वही सवंज्ञ सदा॥ 
(यदाते मोह कलिलम्‌ ˆ **५२) 

इस मोह-रूप दल-दलः को तेरी बुद्धि तरेगी जबकि कभी । 

वैराग्य प्राप्त होगा सुनने व सूने विषयों मे तुभे .तभी ॥ 

। (शरृतिविप्रतिपन्नास्ते-.““**५२) 

शरुति-भ्रमितनुद्धि तेरी सुस्थिर, निश्चल ठहरेगी तात जभी । 

नित लगे समाधिः योग मे,. समतायोग मिलेगा तुके तभी ॥ 

भर्जुन ने कहा-- (स्थितप्रज्ञस्य का भाषा.....५४) 

केशव । स्थित-पजञ समाधि-स्थित नरके. वथा लक्षा होते है । 

किस भांति बोलते चलते वे किस भांति बैठते सोते ॥ 

श्री भगवान्‌ बोले-- (प्रजहाति यदाकामान्‌ ४ ५५) 

जब सभी कामनाएँ मन की, नर पार्थं । दुर तज पाता है । 

हो श्रात्मा मे संतुष्टः स्वयं, स्थिरम्रज्ञ तभी कहलाता है ॥ 
(दुःवेष्वनुद्विनमनाः" ५६} 

दख मे न कभी घबराता जौ, सुख मे भी नहीं लुभाता है । 

जो क्रोध राग भय तजता सुनि धिरवुद्ि वही कहलाता है॥ 
(यः सवत्रानभिस्नेहः ˆ“ “~. ५७) 

जो शुभया ग्रशुभ मिले कुचं मी, उनसे न प्रसन्न न रोता है। 

जो स्नेह-रहित सर्वत्र सदा, स्थिरःबृद्धि वही नरं होता; धः 
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(यदा संहरतेचायम्‌ `“ -५८) 
ज्यों कषुरा सकोड लेता है, चहँ से प्रपने सव भ्रंग सही । 
। यों सभी इद्दियांजो नर मोड, विषयों से स्थिर-बुद्धि वही ॥ 
4 (विषया विनिवत्तन्तेः ५९) 
श्राहार छोडते ही नर का, सव विषय-जाल कट जाता है। 
पर राग बना रहता है, वह भो ब्रह्म मिले हट जाता है॥ 
(यततोह्य पिकौन्तेय 1.“ ६०) 
कौन्तेय ! यत्न करते-करते भी, भट से मन हर लेती 
येवबुधकोभी बलवान इन्द्रियां, हठ से वशा करलेती रहँ ॥ 
| (तानि सर्वाणि संयम्यः--*-*६१) 
| जो सभी इन्दियां संयम कर, योगी मुम में ही सक्त हुश्रा। 
। जिसके कि इन्द्रियां वश में हो, स्थिर्‌-बृद्धि वही मद्भक्त हुश्रा ॥ 
(ध्यायतो विषयान्पुंसः“ ६२) 
। नित विषयों का चितन मानव को, विषयासक्ति वढ़ाताहै। 
 श्रासक्ति वदे कि-कामना उपजे, काम क्रोध उपजाता है ॥ 
। (क्रोधाद्धवतिसंमोहः. `" ६२) 
। उसक्रोधभावसे मोहं बने, ्रविवेक हृए स्मृति श्रष्ट सदा । 
 स्मृति-भ्रमित हुए पर वृद्धिनशे, मति के विने हौ नष्ट सदा ॥ 
(राग देष वियुक्तेस्तु ˆ“ ६४) 
पर सभी इन्दियां राग देष से रहित भ्रौर स्वाधीन किये । 
, नर विषय भोगकर भी रहता है स्वच्छ प्रसन्न स्वभाव लिये ॥ 
| (प्रसादे सर्वद्‌ःखानाम्‌ "` "** ६५) 
। इस मन के प्रसन्न होते ही फिर दुःख दुर होते सारे। 
। ` जव मन्‌ निमंल हो जाताहै थिर वुद्धि तभी होती प्यारे ॥ 








न = कक 


ध : वह्‌ बुद्धि हरे इसकी जैसे जलमे नौका को वायु हरे 









$ श्रीयोगेश्चरवाणी 






















सद्बुद्धि न हो विन युक्त हए तहि शुद्ध भावना वने यहाँ।. 
` बिन शुदधमावना शान्ति नहीं विन शान्ति मिले सुख किसे कहां ॥ ` 


(इन्द्रियाणां हि चरताम्‌." "* ६७) | 
ˆ विषयाट्नशील इन्द्रियों मे, मन जिस न्धरिय कासाथकरे।. 





(तस्मास्य महाबाहौ ' `ˆ“ `` ) 
इन्दि-विषयो से रोक इद्धया, स्व-वशकरीं जिसने सारी । ` 
चहुं से सब भाति महाबाहौ ! स्थित-पज्ञ वही सवसे भारी । 
(या निशा सवभूतानाम ˆ ६६) 

` जो. सब जीवोंकी रात वहां पर सदा जागता है ज्ञानी। | 

वह्‌ रात संयमी कौ जिसमे, सब जीव जागते ग्रन्ञानी॥ 
(आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम्‌ `` ७०) 

जैसे परिपणं - श्रचल सागर मे इत-उत से जलवेग सभी 

प्रिय भ्राकर नित्य समाते पर च नहि होता सिधु कभी।. 


यों ही संपूणं विषय जिस जन में श्राकर नित्य समा जते ; 
सत्‌ शान्ति वही नर पाता है । 








जो सर्व॑कामना तजकर निस्पृहं हृग्रा विचरता जाता हे।. 
फिर ममता ब्रहंकार छोड, दृट्‌ शान्ति वही नर पाता हे ॥ । 
ह (एषा ब्राह्मीस्थिति पार्थ र 
हे पाथं ! यही ब्राह्मीस्थिति है, इसको 
` तु भ्रन्त समयभीटठेर इसी मे, बुघ जन मोक्ष यहीं 











नि ५: न 


। तीसरा अध्याय 

म्र्जुन ने पूला-- (ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते“ “* १) 

यदि ्राप जनादन | कर्मयोग से, ज्ञान श्रेष्ठतर मान रहे। 

तव क्यो इस घोर कमं भे केशव । मुभे लगाना ठन रहे ॥ 

| (व्यामिश्रेणेव वाक्येन“ -२) 

कह जटिल वचन श्रम-से में मेरी वुद्धि भरलाते हो भगवान्‌ । 

किये दृढनिश्चय एक वही, जिससे हो मेरा श्रय महाच्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा (लोकेऽस्मिन्दिविषानिष्ठा.--.-*३) ध 

सून मैने कहीं पूवं दो निष्ठा, पहिली ज्ञान-योग से जान। 

वह्‌ ज्ञानी की, फिर योगी कौ, निष्काम सु-क्मयोग स मान ॥ 
(न कर्मणामनारम्भात्‌ -""**४) , 

नर कर्मके भ्रारम्भ कयि विन ही निष्कमं न हो जाता। 

फिर कर्मो ही के तजने पर भी मानव सिद्धि नहीं पाता ॥ 

` (नहि कश्चित्क्षणमपि". ५) 

विन क्म किये कोई भी नर क्षणमात्र नहीं रह पाता है। 

सव कर्मं प्रकृतिगुण-वशा हो करने पड़ते क्यों सकुचाता है ॥ 
(कमंन्दरियाणि संयम्य. “` ६) 


जो कर्म-इन्द्ियां रोक किन्तु मन में विषयों को ध्याता है। 


वह मूहृ-बुद्धि नर दंभी ढोगी पाखंडी कहलाता है॥ 
(यस्त्विन्दियाणि मनसाः“. *७} 

मन.से .इन्दरिय-गण वश मे करके, ्रनासक्त. हो सदेव ही । ` 

जो. कर्म-इन्द्रियों से नित करता “क्मयोग'' नर श्रेष्ठ वही ॥ 








(नियतं कुरु कमं त्वम्‌ 

इस कर्म न करने से ग्रच्छा है नियत कमं करना दिन-रात | 

बिन कमं किये निर्वाह देह का यह भी सिद्ध नहीं हो तात ॥ 
(यज्ञाथत्किमंणोऽन्यत्र "`` 

यज्ञाथं कर्म विन जितने भीँ कमं सभी बंधन करते। 

ग्रासक्ति रहित कौन्तेय । कमं यज्ञाथ करो तुम क्योंडरते ॥ 

० (सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा." १०) ५ 

रच यज्ञ समेत प्रजा, पटले विधिने उससे इस भति कहा । 

तुम एलो फलो यज से, यह इच्छित, फलदायक तुम्ह्‌ र्हा ।। 
(देवान्भावयतानेन “ˆ ˆ ११) 

ङससे देवों का मान करो, दे देव तुम्हं सुख-भाग सदा 

यों आव परस्परं ` किये परम कल्याण मचे नीरोग सदा । 
(इष्टात्‌ भोगाद्‌ हि वो देवा 

यज्ञो से तृप्त हृए सुर देगे इष्ट-भोग सब पाथं! सही । 

जो उनके दिये द्यि विन उनको भोगे चोर, यथाथं वही ॥ 


शुभ यज्ञ-शेष खाकर बुधजन सव पापों से छट जाति है । | 
वे पापी लोग पाप खाते जो. ग्रपने लिये पकाते है॥ 


(ञ्र्नाद्धवन्ति भूतानि 
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इस क्म॑-योगसे ही जनकादिक ने भी सिद्धि यहीं पाई। 


‰ 
1 
ॐ 
£ 
८ त = नही 
` सब लोक ष्टो जाये यदि मँ कमं यथोचित करं तहीं। 1 
म कर्ता बनूं वणसंकर्‌ का, जगद्‌-विनाशक बनू यहीं।॥ 4 


ग 


# तीसरा श्रघ्याय # - 


[न 


(एवं प्रवतितं चक्रम्‌.“ "- १६) 
यों चलते हुए च्रं के जो मानव ग्रनुक्रूल नहीं चलता | 
उस इन्द्रिय लम्पट पापी का नरजन्म पापम ही गलता ॥ 
(यस्त्वात्मरतिरेवस्यात्‌-"ˆ“* १७) , 
पर जो कि--श्रात्मरत श्रात्मा ही में नित्य तृप्त है सभी कहीं । 
संतुष्ट श्राप श्रात्मा ही में उसको कोई कर््तथ्य नहीं । 
| (नैव तस्य कृतेनार्थो." “--१८) ` 
कुछ करने प्रौर न करने से इसका जग में कुं स्वार्थं नहीं । 
फिर किसी जीव से भी इसका रहता कृ स्वाथं यथार्थ नहीं ।। 
(तस्मादसक्तः सततम्‌.“ ` १९) 





इससे तु भ्रनासक्त होकर कर्तव्य कर्म कर नित्य सभी । 
श्रासक्ति रहित कर कमं प्रम पद पाता पुरुष महान्‌ तभी ॥ 
। (कर्मणेव हि संसिद्धिम्‌.“ *२०) 


यों देख लोक-संग्रह को भी तुम कृमं करो प्यारे भाई॥ 
। (यद्यदाचरति श्वष्ठः..““२१) 

जो कमश्रेष्ठ नर करता है सामान्य प्रुष भी वैसा ही। 

इसके दिखलाये पथ पर ही चलते हँ मानव सहसा ही॥ 

(न मे पार्थास्ति कव्यम्‌ -२२} 
हे पाथं । सुनो, त्रैलोक्य वीच करना मुभ कोन कहीं कुं भी । 
ग्रप्राप्त सभी कूं प्राप्त मुके, फिरभी करता हँ क्म सभी ॥ 

(यदि ह्यहं न तयम्‌". *२३) 
यदि पाथं ! कदाचित्‌ सावधान हो कमं नहीं म करं कभी । 








नर सब प्रकार वर्ताव करेगे मेरे ही अनुसार . सभी ॥ 


` (उत्सीदेयुरिमे लोकाः.“ २४) 





+ श्रीयोगेश्वरवाणी # ` 


(सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो "` "` २५) 
नित कर्मासक्त हुए जसे नर मूढ कमं करते सारे। 
, यों श्रनासक्त हो विज्ञ, लोक-संग्रह हित कर्मकरं प्यारे ॥ 
(न बुद्धिभेदं जनयेत्‌" २६) 
बध कर्मासक्त जडो की मति में श्रम उत्पन्न करे न कभी। 
निज करता हभ्रा युक्त कमं फिर उन्हें करावे विज्ञ सभी 
। (घतः क्रियमाणानि." २७) 3 
सव प्रकृति गुणो के द्वारा होते कर्म॑ नहीं पहिचान रहा । 
 अ्रतिमूढ कुमति नर ग्रहुंकारवड मै करता यह मान रहा ॥ 
। (तत्त्ववित्‌ महाबाहो. 1.२८) 
गुण एवं कमे विभागों का, जो तत्त्व जान लेता मतिमान्‌ । 
गवते सदा गुणों मे बुध श्रासक्त नहीं होता यों जान ॥ 
(्रहृतेर्गुणसंमढाः-ˆ २६} 
नरं प्रकृति गुणों से मोहित हो श्रासक्त रहँ गृण कर्मो मे। 
उन जड़ मतिमृढों को सवंज्ञ न विचलित करे स्व-धमों मे॥ 
` (मयि सर्वाणि कर्माणि. ३०} 





# 


नित कर्म मु ही श्रपण कर भ्र्यात्म चित्त से त्‌ सारे। ¦ 


, फल-ग्राश ग्नौर ममता तजकर निन्द युद्ध कर तू प्यारे॥ | 
| (ये मे मतमिदं नित्यम्‌ ““--*३१) ` | 
जो मानवः श्रद्धावान्‌ नित्य मेरे इस मत पर चलते हैँ 1 
तज दोष-वुद्धिं वे भी बन्धन-मय कमम-नाल को दलते है॥ | 

(ये त्वेतदभ्यसूयन्तो `` `“ इर्‌) | 
जो दोषं देते भ्रविवेकी नर, भेरे सते पर चतं नहीं । । 


उन सर्वज्ञान विमूढो को पथ-घ्रष्ट जान लो सभी कहीं ॥ 
ध सि 4 र वि क 
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नित ज्ञानी जन भी निज स्वभाव प्रनुसार वतंता है दिन-रात । 

जव प्रकृति श्रधीन सभी प्राणी फिर निग्रह क्या कर सकता तात।। 
(इन्द्रियस्येन्दरियस्याथं- "` "ˆ ३४) 

प्रत्येक इन्द्रियों के विषयों मे, राग्रेष हैँ भरे पड़े। 

इनके वडा में नहि भ्राना, परे दो चोर लुटेरे शत्रू खडे॥ 
(श्रेयान्स्वधर्मोविगुणः" “` ३५) 

सुखसाध्य भले परधर्मो से, निज-घमं विगुण भी प्रेष्ठ कहा । 

निज धर्म॑ वीच मरना श्रेयस्कर, भयदायक परधम महा । 

रजन बोले-- (ग्रथ केन प्रयक्तोऽयम्‌ `" ३६) 

वाष्णथ ! प्रेरणा से किसकी, नर करता पाप महान्‌ श्रहो । 

निज इच्छा विन भी बलात्‌ खींचकर पाप कराता कौन कहो ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--(काम एष क्रोध एषः.".“.*३७) 

यह काम यही है क्रोध, हुश्रा उत्पन्न रजोगुण से बलवान्‌ । 

भ्रति भक्षक महान्‌ पापी है यह, जान इसेतु शत्रु समान ।॥। 
(धूमेनात्रियते वद्धिः“ ३८} 

यह्‌ ्रग्नि धुवे से, दपण मल से, गर्भं जेर से जैसे ही 

नित रहता ठका शुद्ध ज्ञान भी, काम शत से वैसे ही॥ 


(ग्रावृतं ज्ञानमेतेन `" ३६) 


इस काम शत्रु की ज्वाला, तनमे होती तृप्त न शान्त कभी । 


कौन्तेय ! ज्ञानियों का भी इसने किया ज्ञान श्राक्रान्तं सभी 1 
` इन्दियाणि मनो बुद्धिः "ˆ" ४०) 
मन, बुद्धि इन्द्रियों मे रहता, नित ज्ञानरूप धन को हरता । 


इनके द्वारा ही ज्ञान दवाकर, भ्रात्मा को मोहित करता॥ ` 


५८ 









5 < (तस्मात्त्वमिच्ियाण्यादौ ) 
` इससे भरतषभ ! प्रथम इद्दरिया, दमन करो सविकार समी = 
फिर ज्ञान भ्नौर विज्ञान विनादोक, इस पापी को मार प्रभौ ॥ 


5 (इन्ियाणि पराण्याहुः" `“ ४२) 3 
इस तन से परे जान इन्दर, इन से श्रेष्ठ सूक्ष्म मन जान। 
मनसे परे बुद्धि है, “श्ात्मा“ बुदधि-तततव परे महान्‌ ॥ 
२ (एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा.“ ४३) । 
` यो परे बुद्धि से आत्मा को तरू समभ बुद्धिबल के अ्नुसार। | 
मन वश कर शीघ्र महावाहो ! ङस दुय काम-शत्रु को मार ॥ 

` ` ॥ तीसरा भ्रघ्याय समाप्त हुश्रा ॥ 
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चौथा अध्याय 






, यह योग परम विनाशी मैने 
 रविनेमनुसेःमनु ने भी फिर 






` राजषिवरों ने, यही योग 
` पर सु-चिरकाल ने भ्राज परतप 





श्रीसूर्य कभी पहिले जन्मे थे, जन्म भ्रापका 
यह्‌ कैसे जानूं प्रभो ! श्राप ने पहिले उनसे 
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श्री भगवान्‌ वोले- (बहनि मे व्यतीतानि" ५) 

सून मेरे श्रौर तुम्हारे ब्र्जुन ! बीते जन्म श्रनेक कीं । ` 

सारे मुभको ज्ञात परंतप! कन्तु तुमह वे याद नहीं॥ 
(रजोऽपि सन्नव्ययात्मा `` **६} 

मैं स्रव्यय भ्रौर ्रजन्मा होकर सभी प्राणियों का स्वामी । 

करः प्रकृतिवश्य निज माया से, नितं प्रकटं सर्वान्तर्यामी ॥ 

(यदा यदा हि धर्मस्य.“ “*७} 

प्रिय जव जव हानि धमकी होती बढता पाप श्रधमं श्रपार। 

सुन तव तव भारत! मँ भारत मे सदेव लेता ह श्रवतार॥ 
(परित्राणाय साधूनाम्‌ "ˆ "` ८) 

प्रिय सतुपुरूषों की रक्षाहित, खल दुष्टो का करने संहार । 

संचार धर्म का करने को मँ युग युग प्रकटं बारम्बार ॥ 

(जन्म क्म च मे दिव्यम्‌". .*-€} 

मम. दिव्य जन्म कर्मो का जिसको तंतत्वज्ञान हो जाताहै। 

तन त्याग मुभी मे लय हो श्र्जुन | फिर वह जन्म न पाता है ।\ 
(वीतरागभयक्रोधाः. ""** १०) 

भय क्रोध राग तज मन्मय होकर मेरे ्राधित नित्य हए । 

। बहु पुरुष ज्ञान तप से. पावन हौ मम स्वरूप कतृत्य हए ॥ 

| (ये यथा मां प्रपयन्ते ११) । 

, जो पुरुष. मुभे जैसे भजते फल दं भ उनको वेसा ही। 

| यह देख पार्थं ! सवत्र पुरूष मम पथ पर चलते सहसा ही ॥ 

| | (कांक्षन्तः कमणां सिद्धिम्‌": २) 





। सब कर्म-फलों के इच्छुक मानव देवगणो को घाते है।. 
निज कर्मं फलों की सिद्धि यहाँ वे शीघ्रमेव पा जति है ॥ 
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(चातुवर्ण्य मया सृष्टम" १३) 
गुण कमं मेद से मैने चारों वणं रचे है पाथं ! महान्‌ । 
इनके कर्ता श्रविनाशी को भी मू प्रकर्ता ही तु जान॥ 
(न मां कर्माणि लिम्पन्ति" ``" १४) 
नहि कम लिप्त होते. मुभ॑को फिर कमं फलों की चाह नहीं। 
यों दीक जानता जो कि मे वह॒ कर्मा से बधतान कहीं 
(एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मः“ १५) 
यों जान पूर्वजो मूमृक्षम्रों ने भी तो कमं कयि सारे। 
श्रतएव पूरवंजों कृत- पहिले से कमं करो तुम भी प्यारे 1 
(कि कमं किमकमंति" ``“ १६) 
व्या कम तथैव श्रकमं इसी भ्रम में मोहे विद्ठद्वर भी। 
ह॒ कम तुम्हे म्रब कहता ह जो जान दुटे भव दुःख सभी 
(कर्मणोह्यपि बोधव्यम्‌ “`` १७) 
इन कम श्रकमं विकर्मा का सु-रहस्य जानना योग्य सभी .। 
है गहन कम-गति, ईकृपा यदि हौ कुं इनका ज्ञान तभी 1 
व  (कर्मण्यकमं यः पर्येत्‌ ``" १८) 
जो देखे कर्मा बीच श्रकमं, भ्रकमं बीच जो कमं सही । 
है ज्ञानी वही नरो मे योगी, करता है सव कमं वही।। 
(यस्य सवे समारम्भाः... १९) + 
` जिसके सव कामं कामना के संकल्प रहित ही रहते है । 
ज्ञानाग्नि दग्ध हों. कमं सभी, वृर उसको पंडित कहते है ॥। 
(त्यक्त्वा कम फलासंगम्‌"““** २०) 
तज इच्छा क्म-फलो की जौ निततरप्त निराश्रय हुग्रा महान्‌ । 
वह॒ करता हृश्रा कमं भी किन्तु- नहीं कुं भी करता धोमान्‌ 
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(निराशीर्यतचित्तात्मा 

श्राशा तज तन मन वश मे कर, संव संग्रह त्याग. किये रहता । 
केवलःशारीरिक कर्म करे जो, उसको पाप नहीं दहता ॥ 
(यहच्छा लाभ संतुष्टो. `ˆ"**२२} 


= संतृष्ट उसी मेँ जो किमिले फिर दढ व र्षा रहित कीं । 


नित सिद्धि श्रसिद्धि समान जिसे, वह कमं कयि भी वये नहीं ॥ 
(गतसंगस्य मुक्तस्य “` “**२३) 


जो संग रहित नर सूक्त, ज्ञान मे है जिसका सुस्थिर चित भी 


सव कर्मं लीन होते उसके यज्ञार्थं करे जो कमं सभी॥ 
(ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविः." -२४} 
मख म हवि भ्रग्नि श्रूवादि व होता सव कुच ब्रह्मरूप ही जान । 


-` यों ब्रह्म सु-कर्मं समाधिस्थित, जो पाता वह भी ब्रह्म महान्‌ 


| (दैवमेवापरे यज्ञम्‌. `" २५) 
कुछ योगी , जन तो दैवोपासन-यज्ञ प्रेम से करते हं। 
कुछ ब्रहम श्रण्नि में विज्ञयज्ञ से यज्ञ नेम से करते ह॥ 
। “ (शरोत्रादीनीन्दरियाण्यन्ये"""** २६) 
कुछ संयमरूप भ्रम्नि में यति श्रोत्रादिक इन्द्रिय होम रहै । 
शब्दादि विषय इन्द्रिय पावक मे कई जितेन्दिय होम रहे ॥ 
(सर्वाणीन्दियकर्माणिः "` २७) 
कुछ युक्त, इश्धियों के प्राणों के जितने जो भी कमं कहे । 
सदुज्ञान प्रदीपित ्रात्म-सुसंयम योग-वद्ि मे होम रहे ॥ 


(द्द्ययज्ञास्तपोयजञाः ˆ“ * २८) 


` कुछ दानयज्ञ कूं ` योगयज्ञ, तपयज्ञ॒ कई यतिजन करते 


स्वाध्याय-यज्ञ से ज्ञान-यज्ञ से, कुदं त्रतरील यती तरते ॥ , 





` (भ्रपरे नियताहाराः“. ३०) ः 
 सौधकर होम रहै कुं प्राण वायु में प्राण सदा। 


` ` (एवं बहुविधां यज्ञाः.-.**३२) 
यों बहुविध यज्ञो का वेदों के मूख से ही विस्तार सभी। 


सब. तन मन ` इन्द्रियकर्म से उत्पच्च जान होपारतभी॥ .. 


कर सेवां विनय प्रणाम नित्य 
उपदेदा करेगे ज्ञानी जन, 








1 





- # चौथा अ्रव्याय# ` | | 

च~ 
(यथैधांसि समिद्धोऽग्निः" २७) † 

जसे कि प्रचण्ड ्नम्नि प्रजन | ईधन को भस्म किया करता। 

वैसे ही ज्ञान श्रम्नि भी सव कर्मो कौ भस्म क्रिया करता ॥ 
(न हि ज्ञानेन सहशम्‌ ˆ" **३८) 

इस जग में ज्ञान सदश पावन, कुछ साधन भ्रौर नहीं एेसा । 

योगी वह्‌ स्वयं हृदय मे पाता ज्ञान समय प्रर ही वेसा ॥ 

(श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्‌ ˆ`" * ३६} 

ग्रतिश्वद्धावान्‌ जितेन्द्रिय तत्पर परुष ज्ञान-धन पाता है । 

फिर पाकर ज्ञान शीघ्र ही उत्तम शांति स्वयं पा जाता है ॥ 
(गज्ञघ्चाश्रहधानखच "` ४०) 

नर ज्ञान व॒श्द्धावजित, संशयवान्‌ नष्ट॒॒हो जाता है) 

वह्‌ ष्ट हु्रा दोनों लोकों से, सुखी नहीं हो पाता है॥ 

(योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ `": ४१) 

तज क्म समत्व योग से संशाय ज्ञान-योग से नष्ट किये। 

उस श्रात्मवान्‌ को कर्म धनंजय ! नहीं वाधते इसीलिये ॥ 

ध (तस्मादज्ञानसंमृतम्‌ ."**४२) ` 

ज्ञान जनित संशाय मन का, रित ज्ञान-कृपाण हृदय धरके । 

छेदन कर उठो जुटो रण मे भारत ! योगस्थित हो करके ॥ 


॥ चौथा ्रध्याय समाप्त हरा ॥ 


क क क 4 
१ ४ पावका नाकच केका 


5; 








पोचवों अध्याय 
सर्जन बोला-- (संन्यासं कमणां ष्ण!“ १) ; 
` प्रभु कभी कहो संम्यास श्रेष्ठ दहै, फिर कहते हो योग सही । | 
` हरि! इन दोनों मे एक सुनिश्चित श्रेय मुभे जो कहो वही ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा- (संन्यासः कमंयोगश्च ˆ“ २) । 
 . , संन्यास तथा शुभ कर्मयोग, दोनों ही दं कल्याण महा। 
परः पार्थं! कर्मं संन्यासयोग से कमयोग ही श्रष्टठ कहा।॥ 
(ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी" -३) 
नर वही नित्य संन्यासी है, जो इच्छा-देष विमृक्त सदा 
विन दर महाबाहो ! सुख से होता वह - वधन्‌ मुक्त सदा॥ 
। (सांख्ययोगौ पृथग्बालाः "ˆ" ४} । | 
सून साख्य" “योग' को श्रज्ञ पुरुष ही भिन्न बताते विज्ञ नहीं । 
नर दोनों ही का फल पाता, यदि सधा एक भी ठीक कहीं ॥ 
(यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्‌" ५) 
जो पद मिलता है सांख्ययोग से, कर्म-योग से भी सोई। 
लृघ सांख्य व कर्म-योग दोनों ही एक देखता है कोई ॥ 
। (संन्यासस्तु महाबाहो !"“****६} ८4 
विन कर्मयोग संन्यास महाबाहो! मानव दल से पाता। 
ग्रतिशीघ्र कर्मयोगी मुनिवर उस परब्रह्म मे मिल जाता । 
| (योगयुक्तो विशुद्धात्मा --*७) 
नर योगयुक्त ्रति-गुद्धचित्त निज ॒भ्रात्म इन्द्रियां व्य किये । 
निलिप्त कम॑ करके भी वह सर्वात्रूप है इसीलिथे ॥ 









(नाका त पका चक 
१ ल 


॥ 


% पाँचवाँ श्रघ्याय # [ २६ 


(चक चच चच्च्च्व्वव्वव्न च्च्य 

। (नैव किचित्करीमीतिः-"""त) 

तत्त्वज्ञ युक्त नर यों मानमै करता कृं भी नहीं कभी। 

सुनता खाता दूता“ जाता नित सूघ देखता हप्र सभी ॥ 
(प्रलपन्विसृजन्गृह्लपु ˆ` 8) 

सोते व॒ सासि लेते तजते लेते व॒ बोलते हुए तथा। 

विषयों में इन्द्रिय गण वतं हग्‌ मीच खोलते हुए तथा ॥ 

† (ब्रह्मण्याधाय कर्माणि“ १०} 

जो ब्रह्म समप करके करता कमं संग तजकर से । 

उसको यों पाप नहीं लगता सुन कमल पत्र पर जल जेसे ॥ 
(कायेन मनसा बुद्ध्या“ * ११) 

निज तन मन श्रौर वुद्धि से केवल इन्द्रिय गणसे भी सारे॥ 

योगी तज संग कर्मं करते निज श्रात्म-गुद्धि हित दही प्यारे ॥ 
(युक्तः कममफलं त्यक्तवा... १२) 

हो युक्त कर्म-फल इच्छा तजकर पूरं शांति नित पाता है। 

फल इच्छासक्त भ्रयुक्त पुरुष दृढ बंधन मे बंध जातादै॥ 
(सर्वकर्माणि मनसा.“ १३) 


` मन से तजकर सव कमं संयमी सुख मे मगन रहे दिन रात । 


कुछछ.करता नहीं कराता भी, नवद्वार पुरी मे वसता तात ॥ 
(न कर्तृत्वं न कर्माणि.“ १४) 

कर्तापन क्म व क्मफलों का प्रभु संयोग नहीं रचता। 

केवल स्वभावं ही नर का जग में सव कुं सभी कहीं रचता ॥ 
. (नादत्ते कस्यचित्पापम्‌. `" १५) 

भगवान्‌ किसी का पाप तथैव पण्यं भी लेता नहीं कभी ।, 

सब ज्ञान ठका माया ने, इससे जीव मोह मे पड़े सभी 1 











- ज्ञानेन त॒ तदज्ञानम्‌ `` १६) 
निज श्रात्म ज्ञान ने नष्ट क्रिया जिनका हृद्गत ग्रज्ञान सभी। 
उस परम तत्त्व को करे प्रकारित सूयं सदश वह्‌ ज्ञान तभी ॥ 
(तद्बुद्धयस्तदात्मानः- "ˆ १७) 
मन वृद्धि उसी मे लगा जो कि तच्िष्ठ व तत्पर हो जाते। 
वे ज्ञान रग्नि से पाप मस्म कर फिर से जन्म नहीं पाते॥ 
(विद्याविनयसंपन्नेः"“““* १८} 
विद्या व वितययूत विप्र गॐ हाथी कृत्ता भंगी निर्मानि। 
समष्टि सभी मे ज्ञानी समदर्शी पूरुषो कौ एक समान ॥ | 
(इहेव तेजितः सर्गो ` १६) 
जग यहीं उन्होने जीत लिया, मन साम्य भाव में जिनके तात । 
निर्दोष ब्रह्म सम ह, इससे वे ब्रह्म बीच रहते दिन रात ॥ 
ॐ म (न प्रहृष्येल्त्ियं प्राप्य ६ ०) 
` प्रिय वस्तु मिले पर मुदित त श्रप्रिय पाकर जो नहि घवराता । 
 स्थिर-बद्धि मोहं तज वही ब्रह्मविदं विज्ञ ब्रह्म मे रम जाता । 
(बाह्यस्पशभ्वसक्तात्मा.-“.-२१) ` 
जो बाह्य विषय भ्रासक्त नहीं परं श्रात्मानन्द जिसे भाता । 
मन ब्रह्म योग मे रमा वही परमोक्तमं श्रक्षय सुख पाता ॥ 
तेय ! इन्दो + 0) 
, कौन्तेय ! इन्द्रियो कै संयोग. भोगं समभ दुख ल संभो। 
, है आदि ग्रन्त, वाले इनमे वृध रमते नहीं भूल कर भी ॥ 
(शक्नोतीहैव यः सोढुम्‌... रर) 
„ जो कामक्रोध का वेग धीर नर, मरने तक ही सह जाता 
है योगी सव भें सुखी वही, जग मे सर्वोत्तम या पाता । । ध 





जो ्रन्तःसुख भ्राराम फिर जिसको अ्रन्तर्ञान महान्‌ । 


वह ब्रह्मरूप हो पाता योगी, ब्रह्मरूप निर्वाण महान्‌ 1. 


(लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌.“ २५) 
ऋषि द्रद्-रहित जो अ्रात्म संयमी क्षीणपाप मतिमान्‌ महा । 
सब जीवमाव्र के हित-रत, पाते वही ब्रह्म निर्वाण महा ।!. 
(कामक्रोध वियुक्तानाम्‌- ` -*-२६) 
यति काम क्रोधसे मुक्त चित्त जिनका है संयम पूणं महा । 
सुन उन ज्ञानी पुरुषों को चारों मरोर ब्रह्मनिर्वाण कटा ॥ 
(स्पर्शान्कत्वा वहिर्वाह्यान्‌ "` --२७) 
तज दूर बाह्य विषयों को, श्रपनी भृकुटि वीच मेंदृष्टि धरे) 
प्रिय पुनः नासिका प्रतर गोचर प्राण श्रपान समान करे।। 
(यतेन्द्रियमनोबुद्धिः- रत) _ 
मन बुद्धि इन्द्रियां वश्य किये, मुनि मोक्षपरायण यक्त सदा 1 
भय इच्छा क्रोध विमृक्त हुग्रा, जो. पुरुष वही है मुक्त सदा ॥ 
(भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌*२९) 
सव यज्ञ-तपों का भोक्ता ईश्वर सव लोकों का परम प्रधान । 
यों मुे जानकर सव लोकों का सुहृद्‌ शान्ति पाता विद्ाच्‌ ।} 
॥ पाँचवाँ ग्रघ्याय समाप्त त्रा ॥ 








छटा अध्याय 


श्रीभगवान्‌ बोले-- (ग्रनाधितः कमेफलम्‌ `" १) 


तज श्रा क्म-फल की स्व-क्म करता जो करने योग्य सभी । 
संन्यासी वही कमयोगी न कि--श्रक्रिय प्रौर निराग्नि कभी ॥ 


(यं संन्यासमिति प्राहुः“ **२) 
कहते जिसको संन्यास उसी को जान पांडुसुत ! योग सभी । 
संन्यास किये बिन संकल्पं के हो सकता योगी न कमी ॥ 
(आररक्लोम्‌नेर्योगम्‌" `“ ३} 
सुन योग साधना इच्छुक मुनि का श्रेष्ठकमंही हेतु कहा। 
जब. योगारूढ वही हो तव -कारण संकल्प प्रभाव रहा ॥ 
(यदा हि नेद्ियार्थेषुः-" ४) 
जब विषयों मे श्रासक्त, नहीं फिर कर्मासक्तन हो पाता। ` 
संकल्प सभी दे त्याग, तभी नर योगारूढ कहा जाता ॥।' 
(उदधरेदात्मनात्मानम्‌, ४) 
उद्धार करे ्रात्मा से ग्रपना पतन श्राप नहि करे सुजान । 
निज मित स्वयं ही परात्मा ्रपना स्वयं ्रापही शत्र महान्‌ ॥ 
। (वन्धुरात्मात्मनस्तस्य ०.६) ` 
जिसने ्रापे को जीत लिया, वह श्रना बन्धु स्वयं है तात । 
म्रजितात्मा नर कां श्रापा ही, सपु सम रिपुतां बरते दिन रात ॥ 
(जितात्मनः प्रशान्तस्य.“ ७) 
नर शान्त जितात्मा का श्रात्मा, एकाग्र शान्त सुस्थिर रहता । 
नित रीत उष्णा सुख दुख अपमान व मान समान समभ सहता ॥ 


£ "छठा, म्रघ्याय | २३२ 





(ज्ञानविज्ञानतृप्तात्माः--" =) 
इन्द्रिय-विजयी करटस्थ ज्ञान-विज्ञानपृणं जो विज्ञ सही । 
सम धुल हेम पाषाण जिसे, योगी कहलाता युक्त वही ॥ 

(सुह न्मिव्रार्युदासीनः-".**&) 
प्रिय मित्र शत्रु या वन्धु उदासी द्रप हो या सुहृद्‌ महा \ 
मध्यस्थ साधु पापी में मी, समवृद्धि पुरूष प्रतिश्वष्ठ कहा ॥ 

(योगी यृज्जीत सततम्‌ ` १०) 
मन श्रात्म-सुसंयम कर योगी, श्राशा संग्रह को त्याग परे। 
एकान्त ्रकेला वंठ निरन्तर योग-साधना नित्य करे ॥ 

(गुचौ देे प्रतिष्ठाप्य ११) 
फिर विच्छा कुशासन पर मृगदछाला, शुद्ध वख कुं ऊपर हो । 
ग्रति ङऊंचा नीचा हो त कही रासन धिर पावनभरु पर्‌ हो ॥ 
(तत्रैकाग्रं मनः कृत्वाः.“ “` २) 
फिर मन एकाग्र किये संयम कर॒ चित्त इन्द्रियों के सव काम । 
धिर शरासन बैठ भ्रात्म-शुद्धि हित योगाभ्यास करे श्रविराम ॥ 

(समं कायिरोभ्रीवम्‌ "`" १३) 
सीधे कर काया, रिर्‌, ग्रीवा, हद्‌, निश्चलः होकर वंठ कहीं । 
निज नाक-कोर पर ष्टिः जमावे, दिश देखे फिर श्रौर नहीं ॥ 

(प्रशान्तात्मा विगतभीः" १) 
श्रति शान्तचित्त मन संयम कर, नित युक्त हुश्रा भयहीन सदा । 
धरं ब्रह्मचर्य-व्रत मत्पर हो कर चित्त मुभी मे लीन सदा॥ 


(युञ्जते वं सदात्मानम्‌. ** १५) 


यों नित्य नियत मन योगी, योगाभ्यास करे सविधान सदी । 
_ "वह मुभ में स्थित निवि सुख-प्रद पाता शान्ति महान्‌ सदा ॥ 
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(नात्यदनतस्तु योगोऽस्ति“ “* १६) 
ग्रति खाकर या ग्रति भूखों मरकर योग नहीं सघता यह तात] | 
फिर सिद्ध नहीं होता भ्रजुन ! नित सोते या जगते दिन-रात ॥ 

(युक्ताहारविहारस्य ``“ १७) 
गराहार विहार सदा जिसके हं ठीक कमे-व्यवहार सभी) 
हो यक्त जागना, सोना, करता योग दुःख से'पार तभी ॥ 
, . : (यदा विनियतं चित्तम्‌“ १८) 
जब वरी किया हद्‌ चित्त श्रात्म ही मे रम जाता पूणं सही} 
फिर सभी कामना तजता, तब मानव कहलाता युक्त वही ॥ 

(यदा दीपो निवातस्थो `" `“ १६) 
ज्यो वायु-रहित घर मे दीपक, निश्चल रहता निर्वात वही । 
है योग-निरतं योगी के संयतचितः की उपमा तात! कही ॥ ` 
(यत्रोपरमते चित्तम्‌" ` --२०) 
नित योगाभ्यास ` निरुद्ध-चित्त. उपराम जहां पर पाता है । 
लखि स्वयं श्रापक्रो श्रात्मा मे संतुष्ट जहाः हो जाता है॥ 1 
` (सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌.“ २१) 
जो बुद्धि-गस्य इन्द्रिय, भ्रतीत सुख, नित्य श्रनन्त कहा" जाता । 
। जिसमे सुस्थित मुनिवयं तत्त्व से कंभी. न विचलित हो पाता ॥ 

(यं लब्ध्वा चापरं लाभम्‌. २२) 

प जिसको फिर उससे . अच्छा लाभ नहीं कोई भाता । 

जिसमे स्थित नर को महादुःल भी कभी न विचलित कर पाता॥। : 
, (तं विद्यादुदुःखसंयोग “~ २३) 

जिसमे भवःदुःख वियोग सदा वह्‌ योग॒ जानना श्रेष्ठ महान्‌ 1 

^ “ ~ 





# र श्रघ्याय # [ ३५ 








(संकल्पप्रभवान्कामान्‌' य 7 
तजकर सम्पूणं कामनाएं सकल्प-जनित मन मे धारी। 
फिर मनसे सभी भोर से वशकर इन्दरि-संघ श्रहितकारी ॥ 

(शनंः शनंरुपरमेव्‌." *२५) 
यों धीर वृद्धि से पाता योगी शनः शतैः उपराम यहीं। 
मन श्रात्मा में स्थिर करे श्रौर कुछ चिन्तन का फिर काम नहीं ।। 

(यतो यतो निश्चरति. .““-२६) 
यह्‌ चंचल श्रस्थिर चित्त जहाँ भी जाये कहीं विषय भोगी । 
फिर वहीं वहीं से रोक इसे निज भ्रात्म-वश्य कर ले योगी ॥ 

(प्रशान्तमनसं ह्यं नम्‌ ``“ˆ“*२७) 
ग्रति शान्तचित्त जो ब्रहा-सूत निष्पाप रजोगण रहित महान्‌ । .. 
उस शद्ध प्रात्मयोगी को मिलता सर्वोत्तम सुख परम प्रधान ॥ 

(यू्ञन्तेवं सदात्मानम्‌ -२८) 


जो मूक्त-पाप योगी एेसे ही योग साधता नित्य सही। 


` वह ब्रह्म-प्ाप्तिमय-ग्रनन्त-सुख सानन्द भोगता सदेव दही ॥ 


(सर्वभूतस्थमात्मानम्‌' “ˆ` २६} 
योगी युक्तात्मा समदर्शी सर्व॑त्र॒देखता दै प्यारे। 
सब जीवमात्र मे श्रात्मा, भ्रात्मा बीच जीव जग के सारे ॥ 
(यो मां पश्यति सवं त्रः“ˆˆ“*३०) 
सर्वत्र मुभे ही जो देखे सब विश्च मुभी मे जो धीमानु। 
उससे मै छिपा नहीं रहता, उसको भी मुभसे दूर न जान ॥ 
(सर्वभूतस्थितं यो माम्‌ ७०००००७ २१ ) 


` घटघटमें व्याप्त मुभे ही जो एकत्त्व-भाव से भजे. सही । 


वह सब प्रकार भी `वतं योगी किन्तु मुभी मे वसे वही ॥ 









































(आत्मौपम्येन सव्र `` ५ 


जो श्रपने सदश देखता है सुख दुःख सम्‌ के सभी कही . | 
मै उसे मानता ह म्रजुन। सर्वत्तमि योगी तभी कहीं ॥ 


गर्जन बोले-- (योध्यं योगस्त्वया प्रोक्तः" "`" ३३) 
यह्‌ साम्य बृद्धि से गम्य योग, जो तुमने मुभ॑से प्रभी कहा । 
मधुसूदन ! चित्त महा चंचल, धिति रहित मुभे यों दीख रहा ॥ 
(चंचलं हि मनः कृष्ण 1.“ ३४} 
„ श्रति चंचल परम प्रमाथी दढ मन कृष्ण ! हटी बलवान्‌ महा 
प्रभु ! इसे रोकना वायु-वेगसम, ग्रति दुर्बट भ जान रहा ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-- (असंशयं महाबाहौ !.““."" ३५). . 
इसमे संशय न महाबाहो ! मन चंचल कभी नदीं वंघता। 
ग्रभ्यास किये वैराग्य धरे कौन्तेय! किन्तु यह्‌ भो सधता॥ 
(संयतात्मना योगो ˆ`" ३६) 
मेरा मत है मन वस्य किये विन, योग साधना कठिन महान्‌ । 
मन वद्य किये पर यत्नशील को योग प्राप्त हो सुलभ समान ॥ 
म्रजन बोले--  (्रयत्िः श्रद्धयोपेतो “ˆ ३७) 
जो योगमा मे विचलित मन हो, शिथिल यलन पर श्रद्धावान्‌ । 
हे कृष्ण! कौन गति पाता वह यदि योग-सिद्धि नहि मिले महान्‌ ॥ 
। (कच्चिचोमयविश्रष्टः.-- “` इट) 
स्थितिहीन ब्रह्म-पथ मे भूला जो हरका घरका रहे नहीं । 
क्या उभय मामं से भरष्ट छिन्न बादल-सा होता नष्ट कहीं ॥ 
| (एतन्मे संशयं कृष्णा 1... ३8} ` 
हे कृष्ण ! यही संशाय मेरा श्रति शीघ्र दूरं करिये सारा। 
श्रतिरिक्ति श्रापके श्रौर नहीं सब्देह्‌ ` । 











# छठा अ्रघ्याय # [ ३७ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(पाथं नैवेह नामुत्र" ४०) 
दूस नरका दोनों लोकों मे हे पाथं । विनाश नहीं होता । 
कल्याण कमं करने वाले को दुगेति त्रास नहीं होता ॥ 
(राप्य पुण्यकृतां लोकान्‌“ *४) 
नर योगभ्रष्ट. ्रति दिव्य पुण्यवानों के पाकर लोक कीं । 
बहू वर्षो वस शुचि श्रौमानों के घर जन्मे फिर श्रान यहीं॥ 
(ग्रथवा योगिनामेव `" ** ४२) 
श्रथवा योगी ज्ञानियों के सत्कुल मे लेता जन्म कहीं । 
एसा भी दुलंभ जन्म जगत्‌ मे पुरुषमात्र को सुलभ नहीं ॥ 
(तत्र तं बुद्धिसंयोगम्‌' क -४३) 
संयोग यहाँ भी पूर्व-देह-गत -उसी बुद्धि का पाता है । 
कुरुनन्दन ! वह नर सिद्धि-हेत फिर यत्न प्रनेक बनाता है ॥ 
(पूर्वाभ्यासेन तेनैव." ४४) 
उस पूर्वजन्म-मरभ्यास-योग से, खिचकर्‌ विवश यहीं श्राता । 
जिज्ञासु योग का वेदविहित सव कर्मफलों को लंघ जाता ॥। 
(प्रयत्ना्यतमानस्तु ˆ" * ४५) 

“बहु यत्न किये पर वह॒ योगी फिर सव पापोंसे ह्युट जाता। 
पा सिद्धि ग्रनेकों जन्मों मे फिर पृणं परम गति को पाता॥ 
। ` (तपस्विभ्योऽधिको योगी." ४६) =, 
~ सव तपस्वियों से म्नौर ज्ञानियों से योगी उत्तम माना। 
है श्रेष्ठ कर्मनिष्ठां से भी, अ्रत प्रजन ! योगी हो जाना ॥ 

(योगिनामपि स्वेषाम्‌ "ˆ" ४७} 
सस्पूरणं योभियों मे योगी भ्रति श्रेष्ठ मे वह्‌ भाताहै। 
भजता जो श्रद्धावान्‌ मुभे ही निसदिन मन में ध्यातादै॥ 
। ॥ छठा श्रघ्याय समाप्त श्रा ॥ 





सातवां अध्याय 


` श्रीभगवान्‌ ने कहा- (मय्यासक्तमनाः पार्थं !*.“““* १) 


७. 


“ जल, भूमि, श्रम्नि, श्राकाश, वायु 
, इन श्राठ विभागोमें.ही मेर 


ग्रासक्तं किये मन मुभमे ही प्रश्रय मेरेकर योग सही। 


जंसे सम्पूणं मुभे तु निश्चय जानेगा सुन पार्थं! वही॥ 


(जञानं तेऽहं सविज्ञानम्‌" .**२) 
भ जञानःपुणं विज्ञान सहित तुम से सम्पू ग्रभी कहता 


सुन जिसे जानकर श्रौर ज्ञेय जग मे कृ शेष नहीं रहता ॥ ¦ 


.. (मदुष्याणां सहस्र षु-----३) 
नर सिद्धि-हेत 


(भूमिरापोऽनलो वायुः". ४) 
। मन, बृद्धि व प्रहंकार भारी। 


(्रपरेयमितस्तवन्या ५} 
यह ^श्रपरा प्रकृति महाबाहो । जिससे कि जगत्‌ विस्तार महा। 
फिर जान जीव को ^परा"' प्रकृति जो सकल विश्व-ग्राधार कहा ॥ 
(एतयोनीनि भूतानिः.....६) 
हे पाथं ! इन्दी दोनों ही से उन्न समभ प्राणी सारे। 
उत्पत्ति ` ्रौर संहार मुभे. हौ मूल. जान 


न . सबका प्यारे॥ .. 


(मत्तः परतरं नान्यत्‌ 


9 ७ 
फिर मुभ॑से परे धनंजय ! कू भी नही | 


ती प्रकृतिं विभक्त हुई सारी ॥ 


कोई करता . है यत्न सहस्रो भे धीमान्‌ । । 
उनमें भी मु तत्व से कोई यत्नशील जाने विद्वान्‌ ॥ 


ओर मुभः ध 
मणि-माल सूत्रम जैसे यों ही विश्व मुभुसे न्यारा । 


वा मुममे सारा ॥ 
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ग्य 


(रसोऽहमप्सु कौन्तेयः*““- प) 


"जलमेंरस है मै चन्द्रसूर्यं मे प्रभा, गगन मे शब्द महा। 
चहुं वेदों में उोकार, नरों में मृत-जीवन- पुरुषार्थं कहा ॥ 


[स्‌ 


(पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च“ ₹) 





* पृथिवी में पावन गन्ध, श्रग्निमे तेज, पार्थं ! श्रति उत्कट ह । 


मै जीवन ह सब जीवों में, तप तपस्वियों में दुटु 
(वीजं मां सर्वभूतानाम्‌" "ˆ ` १०) 


* हि पार्थं ! सनातन बीज सभी जीवों का, नित्य मुके ही जान । 


मै बुद्धि, बुद्धिमानों की ह, तेजस्विजनों का तेज महान्‌ ॥ 
(वलं बलवतां चाहम्‌ `ˆ“ ११) 
नित काम-विवजित राग-रहित, बल ह मही वलवानों का । 
सँ ही भरतर्षभ ! काम परम धर्मानुङ्कूल मतिमानों का।) 
(ये चैव सात्त्विका भावाः.“ १२) 
मुभ॑से ही उपजे सात्विक, राजस, तामस भाव महान्‌ सभी । 
मै इनमें कभी नहीं रहता, मुभमे ये रहते जान सभी ॥ 
(त्रिभिर्गुणमयैभविः'."“"* १३) 
सुन इन्दी त्रिगुण भावों से व्याप्त विमोहित है यहं जगत्‌ सभी । 
` पर्‌ त्रिगुण पार मु श्रविनाडी को नहीं जानता जगत कभी ॥ 
. (दवी ह्येषा गुणमयी ः ˆ“ * १४) 
ये त्रिगुमयी माया मेरी भ्रति दुस्तर दिव्य श्रपार कटी । 
मेरी ही शरण पड़गे जो,वे ही नर होंगे पार सही॥ 
(न मां दुष्कृतिनो मूढाः.“ १५) 
दुष्करमी, मूढ, म्रधम नर मु्को भजते. नहीं श्रभक्त कभी । 


माया ने हरा ज्ञान, इससे वे श्रयुर-भाव मे रक्त सभी॥. 


+ 
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(चतुविधा भजन्ते माम्‌" `". ) 

ये चार भति के सृकरति पुरुष, ग्रजुन । मुभको' भजते नित ही 

श्रारत, जिज्ञासु व प्र्थर्थी ज्ञानी तो नित्य यथोचित ` ही ॥ 

(तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः." ` “` १७) 

। नित युक्तं श्रनन्यासक्त' भक्त, मो ज्ञानी सवसे श्रेष्ठ कहा । 

ञै ज्ञानी को श्रतिशय प्रिय ह प्रिय भक्त. म॒मे वह श्रष्ट महा ॥ 
(उदाराः सवं एवैते.“ “* १८) 

- सब उत्तम किन्तु मानता रम, ज्ञानी मम भ्रात्म-खूप है तात {. 

वह्‌ भक्त मुभ सर्वोत्तम गतिः मे, यृक्तचित्त रमता दिन रात ॥ 

(बहूनां जन्मनामन्ते.“ १९) 


ज्ञानी जन ग्रनेक जन्मों मे, सब “वासुदेवमय'" जान सही । 

हो प्राप्त मुभे नित भजे महात्मा जन प्रति दलंभ॒ जान वही ॥ 
(कामंस्तेस्तेह ज्ञानाः“. ***२०) 

निज स्वभाव से प्ररे जडमति, भ्रन्य देवगण. धाते है! 

` वे विविधं कामनावश् भ्जञानी, नियम अ्रनेक. बनाते ह ॥ 

। (यो यो यां यां तन्‌ भक्तः.“ २१) 

जो जो नर जिस जिस देवमूत्ति को, पूजे श्रद्धा सहित कटी । 

उसी भक्त की उसी देव मे श्रद्धां निश्रल करूं वही ॥ 
(स तया श्रद्धया युक्तः.“.“.*२२) 

वह्‌ पुरुष उसी श्रद्धा से भजता, उसी देव को ईर सान । ` 


मेरे ही रचे हुए फल पाता, किन्तु ` तुच्छ उनको 
(अन्तवत्तु फलं तेषाम्‌ 







तू जान ॥ 
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(म्रव्यक्त व्यक्तिमापन्नम्‌ः----"२४) 
ग्रव्यक्त मुभे नित व्यक्त हुप्रा ही, मान रहे मतिमन्द महा। 
मम प्रव्यय भाव नहीं 'जाने, जो परमोत्तम भ्रानन्द कहा ॥ 
(नाहं प्रका: सर्वस्य“ २५) 


„ नँ श्रपनी छिपा योगमाया से, दीख नहीं सकता सवकोः। 
नर मृढ्‌ नहीं जाने मु श्रव्यं नित्य ग्रजन्मा माधव को ॥ 
। (वेदाहं समतीतानि.“ २६) 
जो हृए, हो रहेया होगे, है सव जीवों का ज्ञान मुभे। 
परजान न पातां कोई भी नर, संसारी मतिमान्‌ मे ॥ 
॑ ` (इच्छाद्वेषसमुत्थेन- “ˆ २७) 
+ ह भारत ! इच्छा, द्वेष जनित, जो दृध सोह जग में छाया । 
सब जीव परंतप ! मोहे इसने, रची मोह-रूपी माया ॥ 
(येषां त्वन्तगतं पापम्‌ "`" "र८) 
पर जिन पुण्यात्मा पुरुषों के, जव पाप नष्ट हों तात । सभी। 
वे दं मौह से मुक्त मुम, भजते हृद निश्चयवान्‌ तभी ॥ 
(जरामरणमोक्षाय “` २९) : 
जो जरामरणसे द्ुटने का, नर करते यत्न ममाध्ित हो 1 
सम्पूणं ब्रह्म, ्रध्यात्म तत्त्व, सब कर्म जानते वही ्रहो ॥ 
(साधिभूताधिदे वं माम्‌ ““**३०} 
` श्र॑धिश्ूत सहित, भ्रविदैव-गुवत, श्रधिःयज्ञ मुभे जो जाने । 
` नित युक्त चित्त नर, मरण समय भी, वही मु पटिचानगे ॥ 
॥ सातवां ग्रध्याय समाप्त हृश्रा ॥ “ 








आट्वां अध्याय 
भर्जन ने पूचखा-- (कि तदत्रह्म किमध्यात्मम्‌*.--*१) 
` वहू ब्रह्य कौन ? म्रध्यात्म कौन ? फिर कर्मं किसे कहते स्वामी ? . | 


ग्रधिभूत कहो, पुरुषोत्तम ! फिर श्रधिदेव कटो ्रनतर्यामी ? 
। (अधियज्ञः कथं कोऽत्र" “““२) 


ग्रधियज्ञ कौन है? . कंसे ,है ? मधुसूदन कहो मनूुज-तन में ! 
फिर मरण समय कंसे पहिचान, तुम्हे जितेन्द्रिय जन मनमें? 
श्रीभगवान्‌ बोले--(अ्रक्षरं ब्रहम परमम्‌-----३) 
अक्षर श्रविनाशी परम ब्रह्म है, - जीवात्मा श्रध्यात्म' कहा । 
भृतो .मे भावसमुत्पादक, जो व्याग वही है "कर्म" महा ॥ 
€ (अधिभूतं क्षरो भावः...“ ४) 
अधिभूत" विनश्वर भावे कहा, श्रधिदव' सुचेतन पुरुष महा ।. . । 
अधियज्ञ" स्वयं मै विष्णु-रूप, सवके घट घट में व्याप रहा ॥ 
(घ्न्तकलि च मामेव.-.-*.५) 
^ करता भ्रा स्मरण मेरा ही, रन्त समय तन तज जाता । 
इसमे सन्देह नहीं वह्‌ नर, मेरे ही ` स्वरूप को पाता॥ 
ध (यं यं वाऽपि स्मरन्भावस्‌ ६) 
नरजोजो भाव ्रन्त समरन करते करते मर जाता है । 
कौन्तेय ! रमा नरः जिसमें नित ही, उसी भाव को पाता है। 
(तस्मात्सवेषु कालेषु“ *७) =, 
* भ्रतएव मुभे ही याद करो तुमः नित्य दध भी करो यहीं 
मन बुद्धि मुभी मे लगा, मिलोगे मुम ही 4 
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(श्रभ्यासयोगयुक्तेन"““" ८) 
श्रभ्यास-योग-युत श्रनन्य-चित से, चिन्तन करता हुभ्रा सुजान । 
परमोत्तम -दिव्य पुरुष को पाता, पाथं ! सु-योगी पुरुष महाच्‌ 1 

(कवि पुराणमनुशासितारम्‌ €) 
सर्वज्ञ, श्रनादि, नियन्ता, सर्वाधार, अचिन्त्य जगदुभर्ता । 
ग्रादित्यवणं, तम-पार, सूक्ष्मतम का जो नर चिन्तन करता ॥ 

(प्रयाणकाले मनसाऽचलेन“ १०) 
मुनि मरण समय मन ग्रचल किये घर भृकुटि वीच थिर प्राण सही । ¦ 
हृद्‌ भक्ति योग-बल से पाता उस दिव्य पुरूष को युक्त वही ॥ 

(यदक्षरं वेदविदो वदन्तिः“ .*११) 
वेदज्ञ कटं 'ग्रक्षर' जिसमे यति विगत-राग रमते. दिन रात । 


धरते जिसके हित श्रह्यचर्य' संक्षिप्त करर वह्‌ पद हे तात । 


(सर्वद्वाराणि संयम्य.“ १२) 

सब इन्द्रिय-दार रोक योगी, मन को स्व-हुदय में धिर करके । 

नित योग धारणा करे प्राण श्रपने मस्तक में धिर धरके ॥ 
(ग्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म" “ˆ १३) 

जो ॐ एकाक्षर जपते जपते, मम चिन्तन करता जाता) 

मुनि देह त्याग कर शीघ्र वही योगी परमोत्तम गति पाता ॥ 
(म्रनन्यचेताः सततं योः.“ १४) 

जो नित्य श्रनन्यासक्त-चित्त से, मुभे स्मरण करता दिन रात । 

उस नित्य युक्त योगी को भदै पाथं ! सुलभ मिलता हं तात । 
(मामुपेत्य पुनजन्म “` १५) 

वा परम सिद्धि जो श्रेष्ठ महात्मा पुरषः, मुभे हौ पा जते । 


` पाकर मुकको फिर दुःखालय क्षणभगुर जन्म नहीं पति. ॥ 


£ 
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^ भ्र्जन ! जनं ब्रह्मलोक तक भी, जाकर ` फिर लौट यहीं म्राते। 
कौन्तेय ! किन्तु मुभको पाकर नर फिर से जन्म नहीं पाते ॥ 
(सहस्रयुगपयन्तम्‌ `" १७) 
यो ब्रह्मा के दिन रात. स्ह॑खौ युग लम्बे जो नर्‌ जान। 
दिन-रात-रूप विकराल काल की चाल वहीं नर पहिचान ॥ 
(म्रव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः" "` `` १८) 
"्दिन होते हीं भ्रव्यक्त रूप से व्यक्तिं प्रघट होते सारे। 
हो रात उसी श्रव्यक्त वीच, फिर लय होकरं सोते सारे ॥ 
ह. (भतग्रामः स एवायम्‌ `“ १६) 
। "यह प्रकृति वद्य हो भृत-संघ, वहु वार जन्मता मरता है । 
 हे.पाथं ! रातमे लय होता, दिन उगे जन्म फिर धरता है॥ 
(परस्तस्मात्तु भावोऽन्योः-""" ) 


सुन इससे परे श्रौर भी फिर  श्रव्यक्त' सनातन तत्त्व महान्‌ । 
सब जीव तष्ट होने पर भी, वह नष्ट नहीं होता भगवान्‌ ॥ 

. (अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः“ “ˆ २१) 
व्यक्त व श्रक्षर जो कि कहा गति वही ` जान परमोत्तम है । 
जिसको पाकर फिर नहि लौट मम धाम वही सर्वोत्तम है ॥ 

` ` (पुरुषः स परः पार्थः.“ २२) 

जिसमे वसते सब जीवं तथा जिससे यह जग परिषां सभी । 
वह्‌ परम पुरूष हो प्राप्त तभी, यदि हो दढ भक्ति ग्रनन्य कभी || 

५ (यत्र काले त्वनावृत्तिम्‌".-* २३) 
जिसमे मर योगी नृहि लौटे या' लौट पनः भ्रा जातेह। 
वह दोनों कालं सुनो' भरतषभ ! हमः तुमको वतलाते है ॥ 
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(ग्रग्निज्योतिरहः शुक्लः" २४} 

शुचि, रग्न, ज्योति, दिन शुक्लपक्ष दछैमास उत्तरायण भ्राता । 

तन त्याग ब्रह्मवित्‌ जो जाता, मनि वही ब्रह्मपद को पाता ॥ 
(धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः" **२५) 

सून धूम, निशा, फिर करष्णपक्ष, ` छैमास दक्षिणायन रहता । 

तब मरकर योगी चन्द्रलोक वस, लौट पुन भव दुख सहता ॥ 
(सुक्ल कृष्णे गती ह्य ते". २६) 

ये शुवला, कृष्णा दो गति प्रजन { नित्य यही जग की मानी। 

पहली से मोक्ष, दूसरी से फिर लौट यहीं भ्राता ज्ञानी ॥ 





(नैते सृती पाथं जानन्‌" २७) 


ये दोनों मार्भं जानकर योगी मोह-चक्र मे नहि स्नाता) 
इससे टे प्रजन ! सभी काल तू योगयुक्त हो सुन भ्राता ॥ 


(वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव." २८) 
जो. कुं कहा पृण्यफल, जग्‌ मे . वेदयज्ञ तप॒ दोनों मे। 
सव लांच श्रादि पद पाता योगी, ट्से . जानकर ज्ञानो मे ॥ 
॥ श्राख्वां अध्याय समाप्त हस्रा ॥ 


नवो अध्याय 
श्रीभगवान्‌ बोले--, (इदं तु ते गुह्यतमम्‌ ` ` १ ) 
विन दोषदश्टितू गुणग्राही यों सून कहता ह तुमे भ्रभी। # 
` श्रतिगुप्त ज्ञान विज्ञान सहित जो जान घुट भवदुःखं सभी 
(राजविद्या राजगुह्यम्‌“. २) व 
` यह ज्ञान "राजविद्या' `्रति पावन परम गुप्त कहलाता है। 
सुख ` साध्य व ्रग्यय धर्मयुक्त प्रत्यक्ष फलों "का ` दाता है ॥ 





1 (अश्रस्षाना पुरुषा 
इस धमं विषै जो पुरुष परंतप ! श्रद्धा कभी नहीं करते।. 
ते मुके न पाकर लौट मृत्यु पथ--जग मे धिसट धिसट मरते ॥ 
(मया ततमिदं सव॑म. ४) 


सन ममः अ्व्यक्त-र्प से ही सव. विश्च व्याप्तदै सभी कहीं । 
सब जीव मृभी मे जान किन्तु मे उनमें रहता कभी नहीं ॥ 
(न च मत्स्थानि भूतानि 


= ये प्राणी म॒भमे नहीं किन्तु मम देख योग-बल विस्तारा । 
उत्पन्न व पालन करता ह मै तदपि रह सबसे न्यारा॥ 
(यथाकाशस्थितो नित्यम्‌ 
-जेसे सवत्र गमनकारी नभ मे रहता है वायु महान्‌ । 
तू इसी भांति सम्पूणं ` जगत्‌ के जीव म्‌भीमे रहते जान ।॥ ` 
, + (सवेभतानि कौन्तेयः“ *७) 
~ कल्पान्त समय लय होते मेरी प्रकृति वीच प्राणी .सारे। 
जब होता कल्पारम्भं तभी फिर रचूं उन्हं न्यारे न्यारे ॥ 
(प्रकृति स्वामवष्टम्य # 
करके स्वीकार प्रकृति अ्रपनी, रचता ह बारम्बार सदा । 
इस भृतसंघ को प्रकृेति-वर्य जो विवश हुप्रा लाचार सदा ॥ 
(न चमां.तानि कर्माणि €) 
। त्रिय! किन्तु मुभे ये कमं धनंजय,! वाध नहीं सकते हे तात । । 
 श्रासक्ति रहित मैँ उदासीन-सा रहकर कमं कष दिन रात ।॥ ` ॥ 
| | (मयाध्यक्षेण प्रकृतिः... १०) , 
` यह प्रकृति चराचर को रचती पाकर मेरा अ्रधिकार सदां । 
इससे कौन्तेय ! जगत्‌ परिवतंन होता बारम्बार सदा ॥ 








% नवां म्रध्याय # [ ४७. 
(ग्रवजानन्ति मां मूढाः“ ११) 
` श्रपमान करें वे मूढ, मुभे नर तनधारी जौ नर माने। 
जही सब भूत महेश्वर ह, मम श्रेष्ठ भाव वै विन जाने ॥ 
(मोघाडा मोघकर्माणो `` १२) 
प्राश ज्ञान; कमे जिनके सव व्यथं कुमति मतिहीन महा । ' 
वे श्रसूर राक्षसो सी मोहात्मक प्रकृति प्रधन मलीन महा ॥। 
(महात्मानस्तु मां पार्थ... १३) 
हे पार्थं ! महात्मा जन तो होकर देवी प्रकृति प्रधीन सदा। 
भूतादि जान सुः भ्नन्यय को भजते दोकर तल्लीन सदा ॥ 
(सततं कीर्तयन्तो माम्‌: `" १४) 
„ मम कीर्तन करे निरन्तर हृटृब्रत, यत्न कभी नहि तजते हँ । 
नित करते हुए भक्ति से वन्दन, नित्य मू ही भजते है ॥ 
(ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये “` १५) 
कुछ दैत श्रौर श्रेत लिए, कुं ज्ञान-यज्ञ से यजते है । 
` सुभः विश्वरूप को कुच मुनि बहुधा विविध भाव से भजते हे ॥। 
(ग्रह्‌ क्रतुरहं गज १ ६) - श 
, मै श्रौतस्मातं यज्ञ ह, म ही स्वधाव श्रौषधिः प्राण निघान। | 
मै मंत्र म्रौर घृत, म्रम्ति, होममय क्रिया परम कल्याण निधान ॥ 
(पिताहमस्य जगतोः ``“ ` १७) 
"म ही जगत्‌-पिता, माता, जगपोषक ग्रौर पितामह भी। 
मँ परम वेदय, शुचि श्रकार, ऋक्‌, साम, यजु हं वेदे सभी ॥ 
(गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी“ १८) 
, श्रु, पोषक, मित्र, शरण, साक्षी, गति सवं निवासस्थान महा \ 
उत्पत्ति, प्रलय, पालन मै ह मै अव्यय बीज निधान महा ॥ 
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„ ओ विश्च तपाता, वृष्टि रोकता, जल भी वरसाता मै ही। 
म श्मृत मृत्यु सव कुच भर्ुन ! सत्‌ श्रौर ग्रसत्‌ भ्राता मँ ही ॥ 
(त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा. २ ०) 


‹ त्रैविद्य कर्मरत विगतपाप नर सोमपान इच्छुक श्रीमान्‌, 
नित विविध यज्ञ कर मे पूजते स्वगं लालसः लिये महान्‌ । 
वे नर सुरेन्द्र का पुण्य-लोक पाकर वसते चिरकाल वहीं; 
फिर नित्यमेव सुरभोगं भोगते नित नव॒ दिव्य विशाल. वहीं ॥ 

(ते तं भक्त्वा स्वलोकं विशालम्‌" २१) 
वे स्वगेलोक सुविशाल भोगकर; विविध भोग हंसते-हंसते, 
जव होता पुण्य समाप्त तभी फिर मृत्युलोक में भ्रा फंसते। 
जो यों तीनों वेदों मे वशणित--कमं-फलों मे रत होते; 
वे विषयभोग-लम्पट-प्राणी नित स्रावागमन पड़े रोते।॥ 

(अनन्याश्चिन्तयन्तो मामः. .“*२२) 
जो भक्तं प्रनन्यासवत हुए, चिन्तन कर ममे भजं दिन रात । 
उन नित्ययुक्त पुरुषो का. मै नित योगक्षेम करूं हे तात ॥ ` 

४ (येप्यन्यदेवता भक्ता--“.-२३) 
वे भी मुभ को हौ धून रहे, कौन्तेय ! किन्तु विधिहीन महा ॥ , 
+ हि सवेयज्ञानाम्‌ `“ ““ २४) 

" मै सव यज्ञो काः भोक्ता ही सवलोक स्वाभी भगवान्‌ । 
परं महीं जानते मुभे तत्त्व से भिरं इसी से वे ग्रनजान ॥ 

(यान्ति देवनब्रता देवान्‌ -.“*२५) 
सुर, असुर श्रौर भूतो के पूजक । नित्य उन ही पतेहै। | 
हे पार्थं । किन्तु मेरे पूजक जन. भक्त मके पा जाते है।॥ ^. 


‰ 






% नर्व ग्रध्याय ५ | 





(पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌" “ˆ *२६) 
जो प्रेम भक्ति सेभ्रपें सको पत्र पृष्पफलया जल दान्‌ । 
वह प्रेम-समपित प्रयतात्मा की ग्रहण करू भ भट महान्‌ ॥ 
(यत्करोषि यददनासिः“"“ २७) 
, नित क्म करो जो भी कु तुम, प्रिय भोजन हवन यज्ञ तप दान । 
सब करो समर्पितं मेरे ही, कौन्तेय ! तभी होगा कल्याण ॥ 
(जुभागुभफलैरेवम्‌ `ˆ *२८) 
„ इस माति शुभायुभ-कर्मफलों का बन्धन सव कट जायेगा । . 
सन्यास-योग मेँ युक्त-चित्त हो मुक्त मुभे फिर पायेगा॥ 
(समोऽहं सवभूतेषु“ “" ) 
नहि शत्र नमेरा प्रिय कोई भँ सव मूता मे एक समान । 
जो भक्तिभाव से भजे मु, वे मुभ मे, मुभे उन्हीं मे जान ।।. 
(श्रपि चेत्सुदुराचा रो.“ * ३०) 
जो महा द्राचारी -भी .भजता मुभे , भ्रनन्यासक्त हुश्रा। 
शचि साधु समभःना उसे सुनिश्वयवान्‌ वही मम भक्त हरा ॥ 
(क्षिप्रं भवति धर्मात्मा." २१ ) 
हो शीघ्र परम धर्मात्मां शाश्चत-शान्ति यहीं पा जाता है 
कौन्तेय ! जान लो सत्य भक्त मम तषट नहीं `हो पाता. है॥। 
(मां हि पार्थं व्यपाित्य ३२) 
जो पार्थं ! ममा्रित हुए यदपि वे पापयोनि में पड़े कहीं 4 
री, वैश्य तथैव शूद्र तक भी, सवपा जाते गति श्रेष्ठ यहीं ॥) 


(कि पुनर्बाह्मणाः पुण्याः“. ३३) 


फिर शद्ध ब्राह्मणों का भक्ती राजषिवरो का क्या कहना । 
यह क्षणभंग्र द्‌.खद जग पाकर प्रिय नित्य मुभे भजते रहना ॥। 
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% श्रीयोगेश्वरवाणी # 
(मन्मना भव भद्भूक्तोः""""* ३४) 
हो भक्त लगा.मन म्‌भमें ही, कर वन्दन यजन युक्त होकर | 
कर चित्त मत्परायण मुभे ही होगा लीन मक्त होकर ॥ 
॥ न्वा त्रध्याय समाप्त हृम्रा ॥ 


दसवां अध्याय 
श्रीभगवान्‌ बोले-- (भूय एव महावाहो !*““ १) 
श्रव श्रौर महावाहो ! मेरी प्रिय परम श्रेष्ठ यह बात सुनो। । 


, तुम मुभे परम प्रिय हो इससे हितकर कहता ह तात ! सुनो ॥ 


(न मे विद्‌ : सुरगणाः.-..--२) 
सुरगण या महपिजन मेरी उत्पत्ति जानते नहीं सही । । 
म सव प्रकारसे सुर-ऋषियों का आदिपुरुष ह ब्रह्म वही ॥ | 
(यो मामजमनादि चः“) । 
अरज ब्रौर श्रनादि व लोक महेश्वर मुभको जिसने पहिचान । 
सून सब पापोंसे छुट वही नर पुरुषों में ज्ञानी माना॥ | 
(ब्‌ दविर्ञानमसंमोहः." ४} ॥ 
सद्बुद्धि व ज्ञान भ्रमूढमाव सतक्षमा सत्य मन शमन सदा। । 
सुख द्‌ःख श्रौर उत्पत्ति प्रलय भय ग्रभय इद्धया दमन सदा ॥ 
(म्रहिसा समता तुष्टः-...-५) ध 
तप दान अ्रहिसा यश श्रपयश संतुष्टि व समता भावे कभी । | 
उत्पन्न मुभी से भिन्नभित्र होते जीवों के भाव सभी ॥ 
(महषयः सप्त पूरवे.“ ***६) 


वे सप्त महसि व चारो मुनिवर, पहले चौदह मनु मतिमान्‌ । 


महान्‌ ।1 | 







(एतां विभूति योगं च 
मम दिव्य विभूति व योग तत्व से जो नर जाने ठीक कहीं । 
वह्‌ निश्चय निश्चल थोग युक्तं हो, इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ 

(अहं सर्व॑स्य प्रभवो" *८) 
उत्पादकर्हसब का मै ही, सव काह नित्य प्रवत्तंक भी । 
यह्‌ जान मुभे भजते ज्ञानी जन भाव भक्ति से पूणं सभी॥ 
प (मच्चित्ता मद्गतप्राणाः. ६) 
मन प्रारा मुभी में लगा परस्पर बोध करं मेरा ही तात। 
मम कथन करं संतुष्ट रह रमते मुके ही जो दिन रात ॥ 
(तेषां सततयुक्तानाम्‌ ` १०) 
' हो युक्त निरन्तर प्रीति भाव से भजते जो प्रिय सखे मु । 
म बुद्धियोग द्‌ उन्हे वही जिससे कि प्राप्त हो सकं मूमे॥ 
(तेषाभेवानुकम्पारथम्‌ "`" ` ११ ) 
` उन पर कृपां. श्रज्ञान-तिमिर्‌ का ज्ञानदीप से नाशा कं । 
नै बंठ उन्हींके हृदय ज्ञान कौ जगमग ज्योति प्रका करं ॥ 
मर्जून बोले-- (परंब्रह्म परं धाम. "` १२) 
परम परम्ब्रह्म हो परमधाम, ग्रति पावन प्रभो! श्राप भगवान्‌ । 
श्रज दिव्य पुरूष श्रविनाशी शाश्वत श्रादिदेव विभु श्राप महान्‌ ॥ 
*, ` (आहुस््वामूषः सर्वे.“ र) 
नारद देवर्षि श्रसित देवल मनि व्यास ऋषीश्वर सभी यही । 
प्रम्‌ कहते हैँ फिर स्वयं श्राप भौ श्रपने मृख से मु वही ॥ 
(सर्वमेतहतं मन्ये" "` १४) 
हे केशव ! जो कुछ कहते हो म सत्य मानता ह सोई। 
परभु व्यक्ति -आपकौ नहीं जानते देव श्रौर दानव कोई. 11 
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२ |  . ` शश्रीयोगेश्वरवाणी * 


, “  (स्वयमेवात्मनात्मानम्‌" ˆ“ १५) 
हे “. पुरुषोत्तम देवदेव. ` भूतेश भूतभावन स्वामी । 
स्वमेव : जानते श्राप भ्रापको जगत्पते ! प्रन्त्यामी ॥ 
म ` (वक्तुमहस्यशेषेणः---*- १६) 
प्रभू जो जो दिव्य-विमति लिये सम्प जगत्‌ मेँ व्यापक हो। 
वे वे निजं दिव्य विभूति मू सम्पूणं रूप से प्राप कहो 

(कथं विद्यामहं योगि.“ १७) 
तव चितन करता हमरा सदा योगेश! तुम्हे कंसे जानं । 
हे भगवन्‌ ! किंन किन भावों मे तव चितन करू व पहिचान ॥ 
€ ५ (विस्तरेणात्मनो योगम्‌“) 

वह निज विभूति विस्तार जनादन ! योग-शक्ति भी कहो सभी । 
सुनते सुनते वचनामृत भेरी त्रप्ति न होती नाथ! श्रभी ॥ 
श्रौ भगवान्‌ बोले--(हन्त ते कथयिष्यामः.“ १९) 
हे कुरुशरष्ठ । मम दिव्य विभूति भ्रनन्त श्रनेक ग्रपार्‌ महान्‌ । 
सुन तात ! कर्हुगा मुख्य मृख्य जो जो मम दिव्य विभति प्रधान ॥ | 
(अ्रहमात्मा गुडाकेश !-““:.-. २०) । 
` हे -गुडाकेरा ! सवं जीवों का मै श्रात्मरूप उरपूरवासी । ८. 
भ जीव-मात्रका श्रादि' मध्य हं भ्रन्तः तथा सदुगुरराशी ॥ 
(्रादित्यानामहं विष्णः. .-... २१ ५। 
भरादित्य-वगं मे विष्णु देव ह सूर्य ज्योतियों मे जानो । 
सवं नक्षवों मं चन्र, मख्द्गण बौचः मरीचि मुभे मानो ॥ 

विदानां सामवेदोऽस्मि... 
मै सब वेदों मे सामवेद 







॥ 
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(रुद्राणां शंकरश्चास्मि." ३) 
। ररम शंकर हैः. कुबेर :है यक्ष रलम मे हे. तात! 
मै वसुग्नों मे पावक, सूमेरु ह श्र्ठ पवता मे विख्यात ॥ 
(परोधसां च मुख्यं माम्‌" )) 
हे पाथ } परोहितगण मे मरते बृहस्पति मुख्य : पुरोहित जान । 
सेनापतियों में कातिक्रेय हैः मुख्य सरों मे सागरः मान ॥ 
महर्षीणां भृगुरहम्‌ `` ` ) 
अगु परम श्रे ऋषियों में ह, सव॒ वचनो में श्रोकारं प्रधान । 
मैः यज्ञे मे जप-यज्ञ, हिमालय शल भावसा बीच महाप्‌ ॥ 
(खरष्नत्थः सर्ववृक्षाणाम्‌ `` ) 
अश्वत्थ सभी वृक्षा मे ईह देवषिवसें में नारद ह। 
सैः श्रेष्ठ चित्ररथ गन्धर्वो, सिद्धाम्‌ कपिल विदारद ह ॥ 
{ उच्चैश्रवसमश्वानाम्‌ `` ) । 
उत्पन्न श्रमृत `: स . जन म॒मे । 
पुरुषो मे राजा ` मान मुभे ॥ 


















| यश्चो मे उच्चेश्रवा भ्रश्च 
-ेरावत श्रेष्ठ गज्न्द्रा म 
(स्रायुधानामहं वज्रम्‌ ` ) 
ये वज्र महा, सर्पो म वासुकि नामः कहा । 
पै सुर-धेनु, प्रजा उत्प्तिकयें मे काम रहा ॥ 


(अनन्तश्चास्मि नागानाम्‌ ) 


गषनाग ह्‌ नागा, सव॒ जलचर वाच्‌ वरुण हुं तात 1 


मेश 
मँ वितर श्र्थमा पितयं म यमराज शासको मे विख्यात ॥। 


(घह्नादश्चास्मिं दत्यानाम्‌ `. } 


प्रह्लाद "भक्तं है दैत्यो मे गिनने वालो मे काल, मही) 


सब पक्षिगणो भ गरड, सिह 


=> 


मृग पशुभ्नों मे विकराल महा ॥ 
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" मै शक्षधरों मे राम, पवन परिपूत पावनो बीच. कहा । 


"म मीनगणों मे मगर, श्रोत नदियों में गंगाधाम महा॥ 
(सगणिामादिरन्तश्च-.. ३२) 
मै सवंसृष्टिका प्रादि भरन्त, ग्र्ुन | मुभे मध्य भी जान। 
विद्या्नों बीच ब्रह्मविद्या, वादी पुरुषों का -वाद महान ॥ 
ˆ क्षराणामकारोऽस्मिः.--**३३) 
मै सवं समासो बीच न्द ह, वर्णो मे ह वरणं ्रकार। 
म अक्षयं काल विराट्‌ रूप हं, धाता धारण पोषणहार ॥ 
। . , युः स्वहर्ाहम्‌, ˆ" ३४) 
मे म॒त्यु सवंसंहारक है, मै मूल भविष्यत्‌ सर्गो से। 
श्री बाणी क्षमा कीति धृतिः मेधा स्मृति भ्रादिक खीवर्गो मे ॥ 
(बृहत्साम तथा साम्नाम्‌.“ * ३५) 


~+ 


म बृहत्साम ह सामों मे, सब ऋतुप्रों मे ऋतुराज बसन्त । 


, सब छन्दो मे हं गायत्री, मासों मे मंगसिर मास द॒मन्त । 


(चतं छलयतामस्मि" ३६} 
कपटी छंलियों में द्यूत कहा, तेजस्विजनों में तेज अ्रनन्त । 
सात्विक पूरुषो भें सत्व-भाव ह, विजय व॒ उद्यम ह अ्रत्यन्त ॥ 
(दृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि." "“ ३७) 
मं ब्ृष्णिगणों में वासुदेव, मुनियों मे व्यास मुनीश्वर ह । 
मे पांडव वीच धनंजय ह, कवियों मे शुक्र कवीश्वर ह ॥ 


(दण्डो दमयतामस्मि... ३५ 


“मे दण्ड दमनशीलों का ह, विजयी कौ है छनीति सदा । 


मे ज्ञान खण्ड ज्ञानि्यो का, गुप्तो की हप रोति सदा । 


१38: 


१ 
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_._------______ 
(बीजं मां स्वैभरूतानाम्‌` `` ३६) . 

, जो बीज सकल जीवों का वह मे ही ह एक जगत्‌ भरमें। 

श्र्जुन ! मेरे विन वस्तु नहीं कु भी सम्पूणं चराचर मे॥ 
(नान्तोऽस्मि मम दिव्यानाम्‌ `` ४५ ) 

ममं दिव्य विभूति भ्रनन्त परंतप ! जिनका कोई पार नहीं । 

विस्तार कटे संक्षेप सूप कुचछं॑निज विभूति के सार यहीं ॥ 

(यद््विम्‌ तिमत्सत्तवम्‌ ` “`` ` ४१) 

हौ जो जो वस्तु विभूति शक्ति शरौ कां तिक्त जग मे जानो । 

चह सभो वस्तु मम॒ तेज श्र से ही उत्पतन्त हुई मानो ॥ 
(अथवा बहुनैतेन" ` ४२) । 





चया अ्रधिक जानने से प्रजन ¦ इतना कहना पर्याप्त सखे ! | 


सै अपने एक.अंशसे ठी, सरे जग में ह व्यान्त सवे । 
1 दसवां ्रध्याय समाप्त हुम्रा ॥ 
(रः ५० 
 ग्यार्हव। अध्याय 
अजने ने कटा-- (मदनुग्रहाय परमभ्‌. -१) 
यह गुप्त रहस्य दया करके. अध्यात्म .रूप से कहा श्रमी । 
इस ज्ञान-खूप-रवि से मेरा अ्रजञान-मोह-तम मिटा सभी ॥ 
(भंवाप्ययौ हि भूतानाम ` २) 


भभ ! जीवों के उत्पत्ति प्रलय का ने सव विस्तार सुमा। 


फिर शरक्चय-रूप-प्रभाव भ्रापका कभलनयन बहु वारं सुना ॥ 
५५ (एवमेतद्यथात्थ त्वम्‌ “^~ २) | 


: श्रपते कोः जैसा कहते हो हे प्रमो) वही विश्वास मुमे। 
प॒र पुरुषोत्तम ! एेश्वय रूप के दरशन की अभिलाष मुभे। 


व 















४) , 
` निज योग-स्वरूप दिखाने को यदि मुभे योग्य समभ स्वामी । , 
तब भ्रपना भ्रव्यय रूपः दिखाग्रो योगेश्वर अन्तर्यामी ॥ | 
श्रोभगवान्‌ बोले- (पश्य मे पार्थं रूपाशि-..-..५ ) | 
 -दे पाथं ! ल्प देलौ मेरे अति अद्भूत विविष प्रतुष ग्रपार्‌। | 
` ्रति दिव्य सेकंड ्नौर.सहस्ों विविध वरां -नाना अ्राकार ॥ 

-(पयादित्यान्‌ वसून्शद्रान्‌ `" ** ६} | 
, आदित्य गरा वसु अश्विन हे भारत ! देख मरुद्गण भी । | 
। भ्रश्व्यमूं ` सम्पूणं देल, ` जो पहले देखे नहीं - कभी॥ ( 
„0 (इहैकस्थं जगक्कतसतम्‌ 3 ७) 
~ एकतर देल समुरं चराचर जगत्‌ भुमी में अभी 
हे गडकिंश ! जो श्रौर , देखना चाहो देखो - सभी यहीं 
3. 5 ९ (न तुमां नयसे द्रष्टुम्‌ ०००६8 ८) 
` कौन्तेय ! किन्तु तू इन श्रांलों से देख सकेगा नहीं सुमे । 
मम ॒योग-शक्ति देखो. देता है दिव्यदृष्टि भ्व यहीः तॐ ॥ 
संजय ने कहा- (एवमुक्त्वा ततो राजन्‌... ६) । 
`  राजनु"यीं कहकर तभी -महा योगेश्वर हरि नै परम विदाल । 
` तत्काल पाथं को दिलाया वयं स्वरूप परम विक्रयलं॥ 
` धल नयन भनेको धेः श्रद्ध था दिव्य स्वरूपः अनुष महा । | 
` बहु भूषण. दिव्य श्रनेकोः ही ये दिव्य शख  भ्ुरूप 4 
€ | अस गहाः. 
र  (दिन्यमाल्याम्बरघरम्‌..... 0) 
` वहं दिव्य गंध मालाधारे थे दिव्य शख. रद्ध 


५ क दि त सब 5) 
भा सर्वाश्चये-परपूणां देव का देव्य अननम्‌ अ | 
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(दिवि सूरय॑सहसस्य"“.“* १२) 
नम उदय सहस्रो सूर्यो का हो तेजपृज्ञ यदि एक महान । 
वह्‌ प्रभा महात्मा प्रभु के तव.कुछ हौ उस प्रतुलित तेज समान ॥ 
(तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम्‌ “^ १२) 


तब विविध भति से वटा हुत्रा देखा एकत्र जगत्‌ सारा। 
उस देवदेव के ` दिव्य देहं मै भ्र्जन निरख निरल हारा ॥ 





1 


(ततः स विस्मयाविष्टो“ १४) {र 


विस्मय से चकित हए गर्जन रोमांच. देह मे उठा सभी । 
तत्काल धनंजय सीस नवाकर यों बोले कर जोड़ तभी ॥ 


रजन बोले- (पद्यामि देवांस्तव देव देहे..." १५) 
हे देवदेव ! सव देव गरापके दिव्य ददं म 
नै देख रहा ह अखिल चराचर जीवगरणों का संघ महा ॥ 
कमलासन ईर ब्रह्मा भी कमलासन बीच विराज रहै । 
ऋषिगर सम्पूरणं दिव्य पञ्चगवर सभी इसी. मे साज रहे ॥ 


(गरनेकवाहूदरवक्तने तम्‌ 5 १६) 
हरि ! बाहु श्रनैक उदर ग्रनगिन है मुख श्रदधुत विकराल स्वरूप । 
मै नेत्र अनेकों देख रहा सर्वत्र भ्रनन्त स्वरूप अरचूप ॥ 
-हे विश्वेश्वर ! तव श्रादिन मध्य न ्रन्त दीखता है सुरभूप । 
नै देख रहा सवंत `श्रापका विश्वरूप ! यह ब्रद्धूत रूप ॥ 
। (किरीटिनं गदिनं चक्रिणं चः“ १७) - 
सिर मुकुट मनोहर धरे, करों मे गदा चक्र धारे भगवान्‌ । 
ग्रति तेजपृङ्ख प्रम्‌ करते हौ सब श्रोर अ्रलन्त प्रकाश महान्‌ ॥। 
प्रभु दीख रहे हो दुनिरीक्ष्य भगवच्‌ 1 चहं नोर श्रनन्त पार्‌ । 


~. ~ ह युति विस्तार॥ 
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(त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्‌ --- १८) 
हे प्रभो । जानने योग्य तुम्हीं हो अक्षर परम ब्रह्म गोपार। 
सब भातिग्रापही हो प्रमु ! इस सम्पृणं विश्व के सर्वाधार ॥ 
तुम धमं सनातन के संरक्षक भ्रव्यय भविनारी ग्रविकार। 
मेरे मत में प्रभु तुम्हीं सनातन पुरुष सव-गण-पारावार ॥ 
(प्रनादिमध्यान्तमनंतवीयंम्‌ `.“ १९} 
नहि ्रादिन मध्य नम्रन्त भ्रापका विक्रम ग्रतुल प्रनत महा । 
~ रवि चन्र प्रलौकिक नेत्र भ्नन्त शरुजा भगवन्‌ ! म देख रहा ॥ 
प्रज्वलित ्रग्नि-मुख तुम्दं प्रभो! मैँ' देख रहा सवत्र म्रभी। 
संतप्त कर रहे ,हो श्रपने सुप्रचण्डतेज से जगत्‌ सभी ॥ 
(चावापृथिव्योरिदमन्तरं हि`---- २०) 
` भ्राकाश भूमि अन्तर. एवं सम्पण दिशाश्रीं में स्वामी। 
भभु !.एक श्राप ही व्याप रहै सर्वत्र विभो! ग्रन्तर्यामी ॥ 
हे कष्ण महात्मन्‌ ! ग्रति परद्धत यहं रूप श्रापका हे भगवान्‌ । 
भ्रति उग्र भयंकर देख सभीं त्रैलोक्य हेरा भयभीत महाच्‌ ॥ 


ध (अ्रमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति" .*.-२१) 
हेप्रभो! श्राप ही मे सारे सुरसंघ समाते जाते हैं । 
भयभीत -हुए सुर कितने ही कर जोड़ प्रम्‌ गुणा गाते है ॥ 
कट्‌ कह कर स्वस्ति महषि सिद्ध-गण श्रपना श्रेय मनाते ह । 
ग्रति उत्तम स्तुतियां सूना सुना कर भगवच्‌ । तुम्हे रिभाते हे ॥ 
(रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या... 


२२) 
बारह्‌ श्रादित्य द्र ग्यारह वसु श्राठ  साध्यगणा सभीम 


सव विञ्वेदेव मरुदुग्ण श्रश्विन पितर्‌-वृ्द वल तेज = | 
, गन्धवं यक्ष युरगणा सिद्धो के" संघ विचित्र भरनेक यहीं । 


सव होकर चकित आपको ही प्रभृ देख रहै यहीं ॥ 











यह रूप महान्‌ महावाहो ! दसम बहु मुख वहं नेत्र महान्‌ । 
बहु बाहु गरेको जंघायें बहु चरणयुक्त त्रैलोक्य निधान ॥ 
बहु उदर ग्रनेको टी उदे प्रभु | ग्रति कराल है काल समान । 
यह्‌ देख डर रहे लोक सभी भयभीत हृँ भी भगवान्‌ 


(नभःस्पृशं दीप्तमनेकव्णंम्‌' ``" २४) 


यह्‌ नभचुंम्बी श्रति दीप्तिमाच्‌ बहु रंग विरंगा रूप श्रनूप। 
मुख खुले, नेत जगमग बलते भरत्यन्त विशाल विरा स्वरूप ॥ 
यह्‌ खूप देखकर मन मेरा, भय से ग्रति व्याकुल हं स्वामी । 
श्रव धीरज रहा नहीं विष्णो । फिर शान्ति कहां अ्रन्तर्यामी ॥ 
(दंष्रकरालानि चते मुखानि द) 
र श्रति कराल डाढों वाले मुल दीख रहे विकराल महा । 
जते प्रलयाग्नि प्रचण्ड सूप घर जग-संहारक काल महा ॥ 
यह देख दिलाएं भूल गया, देवेश ! मे सुख-लेश नहीं । 
हे जगल्िवास । दयासिन्धो ! जन पर प्रसन्न हो अ्रभौ यहीं ।। 
(अमी च त्वां धृतराष्टस्य वृत्रा 
गरपने दृप-संघों सहित श्रापमे ये धृतराष्ट्र पुत्र सारे । 
श्री द्रोण भीष्म वह केण ग्रौर निज मृख्य सुभट न्यारे न्यार्‌ ॥ 
, (वक्त्राणि ते त्वस्मा विशन्तिः""““*२७) 
ङ्न श्रति कराल डाौ वाले विकराल मुखो मे आरन सभी । 
मे बहुत वेग से दौड दौड कर समा रहै बलवान्‌ सभी ॥ 


` -कुच. दीख रहे भटवर दतं के बीच लिपटते जाते रहै\ 





डाढों से कुचले इए ग्रहो ! जिनके सिर पिसते राते दै॥ . 








` फिर तो धनधान्य पूं निष्कटक. राज्य .भोगिये 








1 व न्वव्न्न्न्ययववयव्वचच्व्यष्य्वय वच्च वचय तच 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः.“ २८) 
वहं जल प्रवाह नदियों के. ज्यों. सागर प्रति वहते जाते है । 
योही तव ज्वालमूखों मे येः सव सुभट सवेग समाते है ॥ 
(यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः" "` २६९) 
ज्यो . नाश-हेत प्रज्वलित श्रग्नि मे पड़ पतङ्ग श्रनेको ही । 
यों ही धसते तव ज्वाल-मूखों मे भट सवेग मरने को ही ॥ 
। (लेलिद्यसे ग्रसमानः समन्तात्‌. ३०) 
इन उवालमुखो से सव लोकों को ग्रसन कर रहे हो भगवान्‌ । 
भ्रमु | सभीभ्रोरसेसारेजगकोचाट रहे हो काल समान ॥ 


` जग मे भरपुर हई विष्णो ! तव उग्र प्रभाएं तेज निधान । 


सम्पूणं जगत्‌ को निजी तेज से तपा रही हं काल समान ॥ 
,  (्ा्याहिमेको भवानुग्ररूपो. -“-*३१) 

प्रभ ! किये मुभसे प्राप कौन रहै धरके उग्र स्वरूप महान्‌ । 
म सविनय कं प्रणाम देववर | हो प्रसन्न प्रव दया निधान ।। ` 
सर्वादि श्रापको तथ्य जानना शीश्र चाहता ह॑ स्वामी । 
मै नहीं जानता प्रभो! श्रापके गहन कर्म॑ श्रन्तर्यामी ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- (कालोऽस्मि लोकक्षयङृत्वृ्ो. ३२) 


भ सवे-लोक संहारक उत्कट काल रूप धर श्रायारह। 


म यहां जगत्‌ संहार-हैत विक्रराल रूप धर श्राया ह ॥ 
ये तेरे विन भी सव रिपु दल के सुमट नहीं रह पायेगे । 
तू लड़ मत लड़ ये तदपि उपस्थित वीर नष्ट हो जायेगे । 
(तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व... ३३) 
भ्रतएव उठो यश प्राप्त करो रिपुघ्नो पर पाकर विजय महा व 
ननि पनल स्वगं समान ॥ 
मने पहले ही मार दिये जितने भी सुभट' मुख्य सारे । ` 
तूम तो यश लो बस निमित्त बनकर सन्यसाचि र्न प्यारे ।। 





व ग्यारहृवां म्रध्याय #* | ६१ 





(द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च" २४) 
| श्री द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह श्रौर जयद्रथ वीर महा। 
कर्णादि हते फिर प्रौर भ्रनेकों मख्य मुख्य रणधीर महा ॥ 
मुभसे निहतो को मारोरण में युद्ध करो भयभीत नहो। 
तुम शत्रुगणो मे जीतोगे, यह कौन कहँ तव जीत न ही ॥ 
संजय बोले-- (एतच्छत्वा वचनं केशवस्य. `ˆ“ ३५) 
सून कर यों केशव वचन मुकुटधारी ब्रजुँंन भयभीत हुए । ` 
प्रत्यन्त कपे हृए उभय कर जोड़ महान्‌ . विनीत हए ॥ 
फिर होकर गद्गद कंठ वन्दना करते हृए पर्थं बोले । 
| भगवान्‌ कृष्ण से उरते उरते वचन विनीत सुधा घोले ॥ 
मर्जुन बोले-- (स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या ˆ`“ *३द) 
सव जगत्‌ ्रापके कीत्तंन से प्रतिशय हपित होता स्वामी । 
यह्‌ सभी उचित है वयक जगत्‌ श्रनुरक्तं भ्रापका ग्रनुगामी ।। 
राक्षस गणा दसों दिलाग्रों मे भयभीत हृए सब भाग रहै । 
' हे हृषीकेश ! सव सिद्ध-संघ कर कर व्रणाम वर. मांग रहै ॥ 
(कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ `" २३७) 
क्या हेतु महात्मन्‌ ! नहीं करें जो तुम्हें प्रणाम जगत्स्वामी । 
| हो सव से श्रेष्ठ श्रादि कर्ता ब्रह्मा के भी प्नन्तर्यामी ॥ 
| प्रभ हे श्रनन्त देवेशा महात्मन्‌ । जगच्चिवास ! दयासिन्धो ! 
सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ इन से भी श्रागे ्रक्षर ब्रह्म दीनबन्धो ! 
(त्वमादिदेवः पुरूषः पुराणाः... ३८) 
तुम ्रादि देव हो तथा पुरातन . रुष तुम्हीं हो है भगवान्‌ । 
तम परम धाम हौ सकल विश्व के तुम्हीं परम आधार प्रधान ॥ 
्रम्‌ तुम्हीं जानने वाले हो हरि! तुम्हीं जानने योग्य महान । 
तुम धरके श्रनन्त रूप विश्च मे व्याप रहे हौ एक समान ॥1 








ल # श्रीयोगेश्वरवाणौी # 
(वायूयंमोऽग्निवंरुणः शशाङ्कः. ˆ`“ “" 
तुम वायु श्नम्नि यम व्ण चन्द्रमा प्रादि सुरेश श्रनेक तुम्हीं। 
हो ब्रह्मा तुम्हीं पितामह के भी पिता प्रभो! प्रत्येक तुम्हीं॥ 
` भगवान्‌ ! सहस्रो बार प्रणाम, प्रणाम सुरेश जगद्िश्राम। 
' हे स्वामिन्‌ ! बारम्बार प्रणाम, प्रणाम करोड़ों वार प्रणाम ॥ 
` (नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते""..**४०) 
हरि ! ्रागे से, फिर पीछेसेभी तुम्हे प्रणाम सुरेश ललाम । 
फिर चह ्नोर से है सर्वात्मन्‌ ! तुम्हे प्रणाम प्रणाम प्रणाम ॥ 
ह स ध 
वलवीर्यं ्रनन्त पराक्रमशाली तुम्हीं भ्रनन्त गुणों के धाम । 
हो तुम्हीं सभी में व्याप्त इसी से सवंरूप हो हे घनद्याम ॥ 





॥ (सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्‌ --“ ४१) 
| मँ सखा जानकर प्रभो ! श्रापकी महिमा से श्रनजान रहा । 
हठ सया प्रम-प्रमाद विवश, हे यादव कृष्ण ! सखेति कहा ॥ 


यच्चावहासा्थमसत्कृतोऽसि--..- ४२) 
-& जो जो श्राहार विहार समय या वैडे हए श्रकेले मे। 
= था सोते समय सखाश्रों के सन्मुख या किसी भमेने में ॥ 
हे मच्युत ! तुम्हे ठेसाने को अपमान भ्रौ श्रपराथ करे। 
म क्षमा मागता ह सवकी, है ्रतुलित प्रमं प्रभाव हरे ॥ 
(पितासि लोकस्य चराचरस्य... ४३) 
ह प्रथ ! सम्पूणं चराचर जग के परम पिता हो तुम्हीं प्रधान । 
भ्रति पूजनीय हो गुरं के भी प्रम गुरू हो लान निधान ौ 
म्भ भ्राप समान त्रिलोकी मेंभी, कोई भ्नौर न नही अगवान । 
फिर तुमसे श्रेष्ठ श्रीर कौन, हे मरतुलित परम प्रभाव ` ४९ । 








% ग्यारहरवां श्रध्याय # 
॥ (तस्मास््रणम्य प्रणिधाय कायम्‌ 
। प्रतएव चरण-कमलों मेँ  पड़कर सिर चरणों मेँ धरताहं। 
:स्तुति योग्य ग्रापको हे ईश्वर ! म सविनय प्रणाम करता हू ॥ 
 -ज्यों पितापुत्र के, सखा मित के, पत्नी के प्रियतम प्यारे। 
_ श्रपराध देव! यों ही मेरे भी सहन योग्य हो कंसारे ॥ 
(ब्रहृष्ूर्व हृषितोऽस्मि दष्टाः 1 
जो पहले कभी नहीं देखा, यह्‌ रूप देख करके स्वामी । 
ग्रति हरित ह पर मनभय से प्रति व्यङ्खिल है श्न्तर्पापी ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! वही स्वरूप मु दिखलाग्नो है मोहन घनश्याम । 
हे देवर ! ` प्रसन्न होये जगदाधार सुरेश ! प्रणाम ॥ 
५ (किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम्‌ ``" ४९) 
शुभ सीस मुकुट कर चक्र सुदशंन गदा धरे प्रिय सूप नूप । 
मै उसी रूप म तुम्दैं देखने को इच्छुक ह हे सुरभूप॥ 
हे सहस्रभृज । विश्वमूत्ति मनमोहन वही स्वरूप घरो । 
श्री कृष्णा चतुर्भुज रूप किये भगवन्‌ ! मेरा भय दूरं करो ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- (मया प्रसन्नेन तवार्जनेदम्‌ ` `“ ४७) 
चैने प्रसन्न होकर तुमको यह सूप अनूप दिखाया है । 
निज श्रात्म-मोग-बल से अर्जुन ! यह श्रद्धूत रूपं बनाया दै॥ 
यह्‌ रति तेजोमय प्रादि म्ननादि प्रनन्त विराट्‌ स्वरूप श्रनूप । 
तेरे श्रतिरिक्त नहीं देखा, यह्‌ पहिले श्रौर क्सीने रूप ॥ 
(न वेदयज्ञाध्ययनैनं दानैः." ४८) 
नकिवेद व यज्ञो के पटने से, नहीं दान करने से भी। 
नटि विहित कमं से उग्र तपो से नहीं ध्यान धरने से भी॥ 
कुरुवीर सकल नरलोक बीच, हो पण्डित मूखं रक या भूप। 
ग्रतिरिक्त तुम्हारे कोई एसा देख नहीं सकता दहै रूप ॥ 












[3 श्रीयोगेशरवाणी # 

(मातेव्ययथामा च विमढभावो----.- ४९) | 

यहं मेरा घोर स्वरूप देख कर मूढ न हो मत घबरा तू। 
भ्रव निर्भय प्रसन्न मन हो, भेरा पुनः वही दशन पा तू ॥ 
` संजय बोले (इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा `" ५०) 

यहं कहकर श्र्नुन से हरि ने निज रूप वही फिर दिखलाया । 
धरसौम्यरूप भयभीत पार्थं कौ धीरज देकर समभाया ॥ 
ग्रजुन बोले-- ` (दृष्टद मानुषं रूपम्‌“ .--५१) 

यह परम सौम्य नर-रूप जनादन ! देस भ्रापका महा प्रभो! |. 

चित शान्त हृभ्रा जैसा पहले था, वैसा ही श्रव हुग्रा विभो! .. 
श्रीभगवान्‌ वोले-- (गुदुदशमिदं पपू ५२) 

इदंशं सुद्लंभ रूप जोकि देखा तुमने यह तात श्रमी । 
इस दशंन हित लालायित रहते सुरगण भी दिन रात सभी ॥ 
ध (नाहं वेदोनं तपसा... --५३) 





















नर देख नहीं सकता मुखको, जैसा तुमने देखा प्यारे ॥ 
\ ५० ` (भक्त्या त्वनन्यया शक्य: ५४) 
।  दाँकिन्तु अनन्य भक्तिसे भर्नुन समी परतप । सुलभ यथां । , 
यों मे जानना दीक तत्त्व से दशन होना लीन तथा ॥ 
1 (मलरमडृन्त्परमो,.....५५) 







 तिससग ममरायणा होकर मेरे. 
` हो जीव मातर से वैर रहित, 3 
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त 








चारहघा खन्याय्‌ 


गर्जन वोले-. (एवं सततयुक्ता ये.“ १) 
जो भक्तं निरन्तर तुम्हें मने या जो ग्रक्षर प्रव्यक्त महाच्‌ । 


इन दोनों मे उत्तम योगी ग्रति श्रेष्ठ कौन होते भगवान्‌ ॥ . .. 
` श्रीभगवान्‌ वोले- (मय्यावेश्य मनो ये माम्‌“ “:२्‌). 


जो नित्यमेव मन लगा मुःी में श्रद्धा भक्ति पूणं धीमान्‌ | 


` नित युक्त मुभे ही भजते मानूँ उन्हे श्रेष्ठ योगी श्रीमान्‌ ॥ 


(ये त्वक्षरमनिदेश्यम्‌ ३) . 
जो भजते श्रक्षर अनिद्य श्रव्य्त खूप को भृत्य सदा" 
क्रृटस्थ भ्रचल सवत्र व्या-त जो धुव श्रचिन्त्य है नित्य सदा ॥ 
(सच्नियम्येन्दरियग्रामम्‌ ४) 
सव इन्द्रिय ग संयम करके समबुद्धि पुरुष सवत्र समान 1 
वे सर्वजीव हितकारी पाते नित्य मूेही पुरुष महानु ॥ 
„  (क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌"“ ५) 
ग्रव्यक्त रूप मे चित्त लगा जिनका उनको भ्रति क्लेश यहीं । 
श्रव्यक्त ब्रह्य गति को पात्ता नर सहकर. कष्ट म्रनेक कदी ॥ 
` येतु सर्वाणि कर्माणि-“"*६) 


सव कमं मुके ही. रपण: करके नित्य मत्परायण रहते ~ 


र ध्यान मे ही भजते जो कि--श्रनन्य योग-पथ में बहते ॥ 
(तेषामहं समुद्धर्ता. ““““*७) 

यों चित्त जमा जिनका मृफमे भट, से ;उनकरा .उद्धार्‌ करं । 
, संसार मूल्युमय सागर से. है पाथं । उन्हे भ पार करू॥ 






१ 1 --,- ., , ्वीण 








; जिस नर से जग को क्लेश नही, जो नह 


६] .  #श्रोरोगेश्वरवाणौ % 


(अअ 


ौ ` (मय्येव मन श्राधत्स्व"*“८) 
° मन नित्य मी में लगा बुद्धिभी नित्य मु मेंश्राधरतूु। 
प्रिय ! फिर तो निस्संदेह मिलेगा मित्र मृश्ठीमे प्राकर तरू ॥ 
: (ग्रथ चित्तं समाधातुम्‌ €) 
यदि भ्रपना चित्त लगाकर मुभे जमा नहीं सकते सूस्थिर 1 
श्रभ्यास-योग से यत्न करो मम हैत धनंजय ! तव तो फिर ॥ 
` (अम्यासेऽ्यसमर्थोऽसिः-.-.- १०) 
भ्रम्यास योग॒ भी नहीं सधेतो कर्मं करो मम हेत सभी। 
मम हेत कमं करते करते भी सिद्धि मिलेगी तुम्ह कभी ॥ 
(परथेतदप्यश्ञक्तोऽसि--“- ११) । 
यदि यह्‌ भी नि हो पाथं ! योग का आश्रय लो फिर तात श्रभी । 
दृ भक्ति पूणं मन संयम करके करमो के फल त्याग सभी ॥ 
। (श्रयो हि ज्ञानमभ्यासातु..---१२) 
भ्रम्यास योग से जान शष्ठ है, इससे अधिक जान लो ध्यान । 
इससे भी कमं-फलों का त्याग श्रेष्ठ देता जो शान्ति महान्‌ ॥ 
४ (ब्रा सवभूतानाम त १ ३) र 
 जोद्रेष रहित सब जीव मात्र का मितरव कर्णायुक्त सदा । 
चुल इल समान क्षमायुत ममता श्रहंकार से मुक्त सदा ॥ 
सुटः सततं योगी. “१४) 
सतु निरन्तर योगी संयम शूरं सदां ध निर्धयवान्‌ । 
मन. बुद्धि मुभ मे धरता, जो प्रिय भक्त वही मम प्राण समान ॥ 
(यस्मान्नोद्विजते लोको--.-.. १५) 


५ हीं जगत्‌ से 
भष पेच उदय रहित जो कही महै प्व 1, 
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¢ तेरहूर्वा श्रध्याय % ` 





(अरनपेक्षः शुचिद॑क्षः" "ˆ" १६) 
इच्छा से रहित पवित्रः दक्ष जो उदासीन संताप विहीन। 
श्रारम्भ सभी तज देता मम प्रिय भक्त वही ममे लवलीन ॥ 
(यो न हृष्यति न दवेष्टि“ १७) 
मन हषे व हेष नहीं धरता जो शोच कामना तजे .सदा। 
तजता शुभ श्रौरं श्रशुभ फल जो प्रिय भक्त वही जो भजे सदा ॥ 
{ (समः शत्रौ च मित्रे चः“ १८) 
समशत्रु श्रौरमित्रों में जो सम मान भ्रौर.श्रपमान विषे 
्रासक्ति रहित रहता नित जो सम शीत उष्ण सुख दुःख जिसे ॥ 
(तुल्यनिदास्तुतिर्मौनीः --“* १६) 
निदा स्तुति दोनों तुल्य जिसे जो भिले उसी मेंतृष्टसदा। 
मौनी स्थिर-मति गृह रहित मु प्रिय भक्त वही कि श्रदुषट सदा 
ये तु धर्म्यामृतमिदम्‌ˆ २०) 
इस प्रमृत धर्म काजो नर विधिवत्‌ पालन करते नित्य सही । ` 
श्रद्धायुत परम परायण मेरे मे परम प्रिय भक्त वही ॥ 
^ ॥ बारहुवां अ्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥ 


तेरहव अध्याय 
श्रीभगवान्‌ बोले-- (इदं शरीरं कोन्तेय-““*१) | 
यह्‌ देह क्षेत्र कहलाता है कौन्तेय ! यही कहते विदान्‌ । 
जो इसे जानता, ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ उसे कहते धीमान्‌ ॥ 
(क्षेवज्ञं चापि मां विद्धि.-"--र२) 
हं भारत! तु सब क्षेत्रो में क्षेत्रज्ञ मुभे ही जान सदा। 
जो क्षेत्र श्रौर. क्षेत्रज्ञ ज्ञान है ज्ञान ,वही मम मान सदा ॥ 


न, (क, ब्ब 9 ~ १, 





¢ वह क्षेत्रे जहा से जो है जैसा, जिस विकारयुत सुनो श्रभी। | 
कषेतव्ञ धनः संक्षेप रूप में .जिस प्रभावयुत सुनो सभी।॥ ६ 


(ऋषिभिबहुधागीतम्‌- ` ` ४) 


जिसको ऋषियों ने बहु श्रृतियो में विविध माति सेगायादहै। 
बहु ब्रह्मसूत्र पदों से निश्चित युक्ति-युक्त समभायाहै॥ 
(महाभूतान्यहंकारो. *५) 
ये पंच तत्त्व फिर श्रहंकार मम प्रकृति व बुद्धि सुनो प्यारे । 
मन श्रौर इन्द्रियां दसों विषय पाचों इनके न्यारे न्यारे॥ 
(इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्‌--*--६) 
सुख दुःख व इच्छा द्वेष चेतना धृति वदेह संघात महा) | 
यह क्षेत्र विकार , सहित ने संक्षेपरूप मं तुह कहा ॥ | 
४ (प्रमानित्वमदम्मित्वम्‌ ---- ७) 4 
श्रभिमान दम्भ हिसा तजना नितं रौच सरलता क्षमा महान । 
मन इन्द्रिय-निग्रह्‌. धिरता गुरुपद पंकज सेवा भाव प्रधान ॥ 
4. (इग्दियायेषु वैराग्यम्‌...“ ८) ` 
५ ` वराग्य सभी इन्द्रिय विषयों में श्रहुकार तजना ह तात । 8 
नित जन्म मूत्यु मे, जरा रोगस लखना 
५; (ग्रसप्ति 
` आसक्ति रहित हो पुत्र ` दार 








# < र छ { तरहवौ ( ॥ 4 £ ६ 
४ # तेरहवा अध्याय . - ˆ, (6९ 


{ नध दरच्चच्ण्य्यय्य्य्य्य -च्यय्च्य्य्च्य 
८ व्ालमज्ञाननितयत्वम्‌--“ ११) ` 
ग्र्यातम ज्ञान मे नित्य स्थिति, तत्त्वां. प्रदर्शन ज्ञान महा । ¦ 
दै ज्ञान यही जग में इसके ` विपरीतं ` सभी अ्रज्ञान कहा ॥ । 
| (ज्ञेयं यत्ततरवक्ष्यामि.“..-*१२) . | क 
प्रिय जिसे जानकर मोक्ष मिले, सुन जेय कह सर्वादि वी 
नदि सत्‌ न सत्‌ जो परम ब्रहम करल नित्य अनादिवदही॥ , 
ध (स्तः पाणिपादं तत्‌ -"“*१३) = _ ` (4 
“ सर्वैव हाथ पद है उसके सरवे नेत्र मुख `सीस महाच्‌। 4 

सब श्नोर कान उसके सव मे व्यापक सर्वत्रं बही भगवान्‌ ॥ 

: (सरवेन्दियगुणाभासम्‌ ` --*- १४) । 

. द्योतक इन्द्रिय गण विषयं का पर इन्दिय रहित श्रदीन.सदा ५. 
, , हो अननासक्त जग-पालक निर्गुण शरीर पए मे लीन.सदा ॥ 
(वदिरन्तश्च भूतानाम्‌ “ˆ ९५) न 

, सब जीव मात्र के बाहर भीतर अ्रचर अ्ौरः्चर खूप मुहा 1 
, अरति सूक्ष्म इसी से परम अ्रगम हैः निकट भौर ति दूर कहा ५ ९ 

| (अविभक्त भूतेषु": १६) ; 
..“ दो एकरूप भी सव जीवों सै पृथप्ट पृथक्‌ सा . दीख , र्हा । 


जग पालक ज्ञेय विनाशक जीं का उत्पादक वही ` कहा ॥ ` 
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+ चह तमसे परे ज्यो तियो का परमोत्तम ज्योति कहा जाता । 
ह्‌ ` ज्ञानगम्य सवके हृदयस्थितः त्ता ज्ञेय. भी ` कंहलाता ॥। 

` (इति केवरं तथा ज्ञानम्‌. ` ` १ ८) 

वब. ज्ञेय भी कहा तुम्हे संक्षिप्त ` यहीं \ 

मेरा मक्त न .होता लिप्त कीं ॥\ 


. यह क्षेत्र व ज्ञान तथै 
- यह्‌ जान मुभ मे लयं ह 
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 येप्कृति पुरुष दोनों ही जानो नित्य श्रनादि स्वरूप महान । । 

ये त्रिगुण तथेव विकार प्रकृति से ही उत्पन्न हए तूजान॥ 

४ (कायंकरणकतृ त्वे-----२०) 

कायं करणा के रचने मे यह्‌ प्रकृति निमित्त कही भ्राता । 

सुख दुःख भोगने भें कारण केवेल यह जीव कहा जाता ॥ 

+ (पुरुषः प्रकृतिस्थो हिः ` --२१) 

यह जीवात्मा प्रकृतिस्थ हुद्रा नित प्रकृति गुणो को भोग रहा । 

फिर अच्छी बुरी योनियां देता, इसे यही गृण-योग महा ॥ 
(उपद्रष्टानुमन्ता च“: २२) 4 

यह्‌ उपद्रष्टा अनुमन्ता मर्ता भोक्ता श्रौर महैश्वर भी। | 

यह्‌ धुरुष' देह मे कहा गया है (“परमात्मा सबसे पर भी ॥ 

(य एत्‌ वेत्ति पुरुषम्‌ १०००००५ २३) 


धों पुरुष भ्रौर गण सहित प्रकृति को जोकि- तत्त्व से जानेगा। ` र 
वह्‌ चाहे कुं भी करे किन्तु. जगः में फिर जन्म॒ नहीं लेगा ॥ 
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२५) 
` कृच श्रजञ धुरुष तो श्रौरों से ही सुनकर भजन क्रया करते । 
नितवे भी श्रवण परायण. नर ६ 
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जो सभी विनश्वर जीवों मे नित रहता एक समान महा । 

उस भ्रविनाशी परमेश्वर कौज देखे सो टी देख रहा॥ 
(समं परयनहि स्वव.“ २न) 

जो नित्य देखता ईश्वर को सवमें व्यापक है एक समान । ` 

अपने को हनन नहीं करता पद पाता वही परम निर्वाण॥ 
(प्रकृत्यंव च कर्माणि ----२६) 

सव कमं प्रकृतिही करती है सरव॑त्र देखता जो कि-यही । 

फिर श्रात्मा नित्य शरकर्ता को जो लखे देखता वही सही ॥ 
(यदा भूतपृथग्भावम्‌*““ ३०} 

सव जीवमात्र का भिन्नपना एकस्थ देखता पुरुष जभी । 


:विस्तार उसीसे देखे सव, हो ब्रह्म-भाव को प्राप्त तभी॥ 


(गरनादित्वात्रिरगूणत्वात्‌ `" ३१) 
चह निर्गुण आर अ्रनादिपने से अ्रविनाशी परमात्म महानु । 


, कौन्तेय ! देह मे भी रहकर करता न लिप्त होता भगवान्‌ ॥ 


(यथा स्वंगतं सौक्ष्म्यात्‌“ ३२) 


- श्राकाश सवंगत सूक्ष्मपने से जैसे लिप्त नहीं होता। 


सर्वत्र देहगत सूम श्रात्म भी वसे लिप्त नहीं होता ॥ 
(यथा प्रकाशयत्येकः" "`` ३३) 
ज्यों एक सूयं सम्पूणं विश्च को पूणं प्रकाशित करता हे । 


.स्योंदही भारत! क्षेत्रज्ञ क्षे को पणं विकासित करता हे ॥ 


(केतरकषेत्रज्ञयोरेव “ˆ ३४) 
यो क्षेत श्रौर'क्षेचरज्ञ भेद जो ज्ञान-नेत्र से ध्याते है । 


सविकार अकति से मोक्ष ज्ञानते वही ब्रह्मपद पति ह॥ 


` ॥ तेरह ग्रध्याय समाप्त हुम्रा ॥ 





 चोदह्वों अध्याय 

श्रीभगवान्‌ बोले-- (परं भूयः परवक्ष्यामि------१) 
भ्रव सब ज्ञानो मे श्रेष्ठ ज्ञान कहता ह सुन:ःलो प्यारे ॥ 
जो जान मुक्त हो भवदूल से मुनि सिद्धि पा गए हंसारे॥ 

६. इदं ज्ञानमुपाध्रित्य-.““*२) 
जो इसी ज्ञान -काश्राश्रय ले मेरे स्वरूप हो जाते ह । 
जग्मे न सृष्टिमे प्रलयकाल भीवे न कभी दुख पाते हँ ।! 

४.  . (मम योनिरमहदन्रह्य..“*३) 
यह श्रकृति योनिः मेरी है, इसमे गभं सदा नै धरता हु । 
“उत्पत्ति इसी से सव जीवों की होती है, मै करता ह ॥ 

"+ (स्वयोनिषु कौन्तेय. ४) 
न सम्पूणं योनियों भेजो जो कौन्तेय ! मूत्तियां -होतीं तात! 


1: है प्रकृतिःयोनि उनकी बीजप्रद पिता स्वयं हु मे विख्यात ॥ 


(सत्त्वं रजस्तम इतिः.--.५} 

“ये सत्व व रज तम तीनों गुण उत्पन्न श्रकृति से हृए महान्‌ । 

„ ये देहः बीच भ्रविनाि-जीव को नित्य बाध लेते बलवान्‌ ॥ 
८ (तम्‌ सत्त्वं निमंलत्वात्‌ ˆ... ६) 

` ` निर्मल होने से प्रम भकारक निविकार है" स्त्व महा । 

“ खलश्रोरज्ञानंकौ संगति से निष्पाप जीव को बांध रहा ॥- ` 


, (रजो रागात्मकं विदि...) 


"सक्ति शरीर. दृषता संभव रागातमजान रयोर भी । ` 
, कन्तेय । बधि कर्मों मे आसक्त बनाकर जीव समी ॥ 




















| ८ 
` *भ्रज्ञान, जनित तु जान तमोगुण जीव विमोहितं करे सभी ।' 


निद्रा. ग्रालस्य प्रमादो से यह जीव बांधकर धरे सभी॥ 


(सत्त्वं सुवे संजयतिः.ˆ€} 
` सतगुण सुख मे व रजोगुण नर को नित्य लगाता कर्मो मे । 
सदुज्ञान तमोगुण उके लगाता सदा प्रमाद, ग्रधर्मो मेँ॥ 


-(रजरतमश्चासिभूयः-** १०) 
-रज तमो. दबाकर . सत्व बढ़े रज सत्व दवाकर तम वदता । 
- तम सत्व दवाकर रंग रजोगुणा का भारत ! सिर पर चटता ॥ 
(सवद्रारेष देहेऽस्मिन्‌" ) 
' तन प्रन्तःकरण ` इन्द्रियों में. जव ज्ञान प्रकाश कभी होता। 
„ तव जान सत्त्वगुण. बढा, जहाँ नर खाता कभी नहीं गोता ॥ 
(लोभः प्रवृत्तिरारम्भः.“ १२) 
` हो प्रवृत्ति तृष्णा लोभ व कर्मो का प्रारम्भ तमी होता। 
~ कुरुनन्दन ! बटे रजोगुण जब मानव भ्रान्ति पाकर रोता ॥ 
(ग्रप्रकारोऽप्रवृत्तिश्च `“ १३) 
` श्रन्नान प्रमाद महा श्रालस्य विमोह विवश. मानव . होता । 
‹ कुरुनन्दन ! तम के वढ़ने पर तम-मूढ्‌ पुरूष सव कुं खोता ॥ 
(यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तुः. १४) 
| , यदि श्रु सत्त्वगृण के वदने पर जीव देह तजकर जाता। 
| ~ तव शुद्ध ज्ञानियों के ग्रति निर्मल दिव्य लोक जाकर पाता ॥ 
| , (रजसि प्रलयं गत्वा“ * १५) 
~ रज में मरकर नर जन्म निरन्तर कर्मासक्तो. मे पाता 
यदि मरे तमोगणसे तब तो जड मृढ योनियो मेजाता॥ 
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(कर्मणः सुकृतस्याहुः.“ १६) | 
मुनि सुद्रृत कमं का फल कहते हैँ सात्विक निमंल ज्ञान महान्‌ । 
नित दुःख रजोगुण का फल है, गरज्ञान तमोगुण का फल जान ॥ 


(सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌" १७) .. 


` सदुल्ान सतोगुणा से पदा होता है लोभ रजोगुण से। 


भ्रज्ञान, प्रमाद, मोह उपजे ्रत्यन्त तमोगुण की धुनसे॥ 


(ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः.*****१८) 
सात्त्विक रवर्गों में जाते, राजस भू-मण्डल पर प्राते हँ। 
फिर महा कुकर्मी पुरुष तामसी नीच श्रधोगति पातेहैं॥ 

(नान्यं गणेभ्यः कर्तारम्‌." १६) 
कर्ता त्रिगुणो विन ओ्रौर नहीं, दरष्टा जब देखे नित्य यदी। 
त्रिगुणो से परे जानता मुभंको पाता, नर कृतछ्ृत्य वही ॥ 


< । (गृणानेतानतीोत्य बीन २०) 
इन देह-मूल कारणः त्रिगुणो को करके पार पुरूष धीमान्‌ । 


पल 


` छुट जन्म मृत्यु से, जरा दुखों से, पाता पद निर्वाण महान्‌ ॥ . 


। प्रजन बोले-- (कं लिगेखीन्गुणानेताम्‌ ८26 २१) 
प्रभु कंसे लक्षण वाले मानवः गृणातीत कहलाते है । 


कंसे ्राचार व किस प्रकारवे त्रिगुण पार हो जाति है॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-- (प्रकाशं च प्रवृत्ति च---*“ २२) 


ये त्रिगुण कायं फल प्राप्त न हों तो इनकी इच्छा नहि धरता ॥ 
(उदासीनवदासीनो ८: २२) 


जो उदासीन सां स्थित रहता है, विचलित हो न गणो द्वारा । | 


गुण खेलं जानकर नहि डिगता, रहता सुस्थिर संवस न्थारा ॥ 


9 द्र द 
~ 2; ^ 


= 


जो भरकाश प्रवृत्ति व मोह भिले तो इनसे देष नहीं करता। । 




















(समदुःखसुखः स्वस्थः". २४) 
सुख दख गिंसको सम ढला, पत्थर सोना एक समान जिसे । 
सम प्रिय प्रप्रिय जो स्वस्थ धीर निदा स्तुति तुल्य महान्‌ जिते ॥ 

(मानापमानयोपस्तुल्यः"--“““ २५) 


सम मान श्रौर श्रपमान जिसे, सम मित्र शत्र कानातादहै। 
भ्रारम्भ सभी जो तज देता, वह गुणातीत कहलाता है ॥ 


(मां च योऽव्यभिचारेण **२६) 


जो शुद्ध भ्रनन्य भग्रित से केवल- मु नित्य भजता घ्राता । 
करके व्रिगुणों को परार वदी नर ब्रह्मरूप होता जाता। 


(ब्रह्मो टि प्रतिष्ठाहम्‌: “**२७) 
श्रविनाशी परम ब्रह्म मै ही है, भ्नव्यय श्रमृत निधान महा। 
चै निदय सनातन धमं परम श्रतिशय श्रानन्द निदान महा ॥ 

1 चौ दहरवा म्रध्याय समाप्त हु्रा ॥ 

पन्द्रहव। अध्याय 

श्रीभगवान्‌ बोले (उर्व॑मूलमधःशालम्‌- ^) 


यह उपरं मल व नीचे शाखा श्रविनाशी 'श्रश्चत्थ' महा । 
है पत्र वेदःजो इसे जानता, वही पुरुष बेदज्ञ कटा ॥ 
= (ब्रधश्चोर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखाः.“ ` २) 


दनं त्रिगणो हारा बही विषय-पल्लवमय जिसकी शाखाएं 
फली सर्वत्र श्रनंतों ही नीचे उपर दाए बाए॥ 
नित कर्मो के. श्रनुसार बाधने वाली जिसकी जड महान्‌ । 
.: नीचे सर्वत्र मनुष्य लोक मे व्याप रही दै एक" समान ॥ 





< ^ ५ 
र म = 2 : , "+भ 
च ५ १ 4 † 
= त ॥ 
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(न रूपमस्येह तथोपलम्यतेः---३) 
नित खोज क्िये.जाने पर्‌ भो.जिसका कि- स्वरूप यथार्थं नहीं । 
मिलता जव रादि न मध्य नहीं, वया रन्त मिलेगा पार्थं कहीं ॥ 
हृद्-मूल यही ` श्रश्चत्थ' इसे  श्रति तीक्ष्ण ग्रसंग राच्च द्वारा । 
निर्मूल छेद कर प्रथं को भज, भूठा .सब जग का विस्तारा ॥ 

(ततः पदं तत्परिमागितव्यम्‌ `ˆ ४) 
फिर वही लोजना तुम्हे चाहिये `श्रे्ठ परम पद सर्वाधार । 
प्रिय जिसमे जाकर पुनः लौटकर मिले. नहीं दमय संसार] 

. मै शरण उसी सर्वादि. प्रभू केजो कि--दया के.पारावार।. . 
यहं जिससे विस्तरत हई पुरातन जगत््षृत्ति महान्‌ श्रपार ॥ . 

छ. (निर्मानमोहा जितसंगदोषाः'.“"**५) 
` जो मान. मोह से रदित. तथा जो संग-दोषसे हीन सदा 

. ` फिर सभी कामना तजकर म्रध्यात्म तत्व मे लीन सदा ॥ 
इन सृखनद्ल रूपी दृढो से, जो नित्य मुक्त हो जति है। 
सून एसे ज्ञानी जन ही ्रव्यय परम ब्रह्मपद पाते है ॥ 

६ (न तद्भासयते सूर्यो ..**६) 
^ प्रिय जिसको सूयं व. चन्द्र श्रग्नि भी नहीं प्रकाडित कर पाते। 
\ मम परम धाम है वही जहां पर जाकर लोटः नहीं अ्रते॥। . ^ 





, ` : ` : (ममेवशिो जोवलोके."“.- ७): ` । 
` इस जौनःलोकमे मेरा ही यृहं जीव सन्तन रंश महान्‌ । , . 
 । मनयुत प्रकृतिस्थ इन्द्रियां छै: नितः लीच रहा यह हंस ती 


(शरीरं यदवाप्नोति...“ ८) ५ ` 
 ".धरता. जब जीव देहः अ्रथवा निज देह. कभी तजता भता । 
"(शाका लाथ लो मे सेः गाताः॥ : 





















(धोतरं चः सपन च...“€) 


- ह्‌ नाक कान रसना त्वक्‌ मन का ब्ध्य लिये देहस्वामी। = ` 


` उपभोग सदा करता विषयों का यही जीव ्रन्तर्यामी ॥ 
(उक्कामन्तं स्थितं वापि.“ १०) 
` तन तजे जाते को रहते को या भोग-लीन गुा-युतं को भो । 
` नर मूढ नहीं जाने, ज्ञानी देख सुगुप्तं श्त को भी ॥ 
। (यतन्तो योगिनख्चैनम्‌ “११ । 
। बहु यत्न करं योगी जन तव हृदयस्थितं देले इसे कहीं । 
, पर मलिनात्मा, नर मूढ यत्न करके भी जानें इसे नही ॥ 
(यदादित्यगतं तेजो “` १२) 
` जो तेज सूर्यं मे स्थित होकर सव जगत्‌ प्रका रित करताहै। 
"फिर चन्दर प्रग्निमे भी मेरा ही तेज जान तम हर्ता हे ॥ 
(गामाविर्य च भूतानि“ १३) 
म भमि प्रविष्ट हुम्रा जीवों को निजी शक्ति से धार रहा। 
, भ सोम भ्रमत रसमय हो पोषण करता ग्रौषधि वग महा ॥ 
(ग्रहं धै श्वानरो भूत्वा 3 १४) 
चै सव जीवो के तनगत होकर वैश्वानर जठराग्नि महान्‌ । , 
८ मै निव्य चतुविधं श्रन्न पचा प्राण श्रपान युक्तं भगवानु ॥ 
| (सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो... १५) 
भमै ही सबके हृदयस्थित ह स्मृति ज्ञान श्रपोह मु सेजान। 
` , ध वेद वेय, वेदान्त-शाख करता व: वेदविद्‌ विज्ञं महान्‌ ॥ 
(द्वाविमौ पुरुषौ लोके.“ १६) 
+ क्षर नशर, श्रक्षर ` श्रविनाडी, जग मे दो यही पुरुष भ्राता। 
, क्षर है सब जीवमात्र जग के, श्रक्षर' क्रुटस्थ कटाः जाता ॥ | 
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` जो प्रभु परमात्मा कहलाता वह उत्तम पुरुष रौर ही है। 
! त्रैलोक्य व्याप्त श्रव्यय ईश्वर, जग-पोषक सभी ठटोर हीह ॥. 
| (यस्मातक्षरमतीतोऽहम्‌ “ˆ` १८) 
` इन क्षर अक्षर दोनों से ऊपर सर्वोत्तम ह सवं प्रधान। 
' श्रतएव लोक में वेदोंमें ह पुर्षोत्तम' विष्यात महान ॥ 
(यो मामेवमसंमूढो“. -१९} 
` जो एेसे भभ पुरषोत्तम को पहिचानेगा नर विज्ञ महा। 
। सव भांति मुभेही भजताहै, है भारत ! वह सर्वज्ञ महा ॥ 
(इति गुह्यतमं शाकम्‌“. २०) 
` यह भ्रतिशय गृप्त तुम्हं मैने हे श्रनघ ! सुनाया ज्ञान सवे ! 
" यह्‌ जानज्ञान मं पण्डित हो कृतकृत्य परम कल्याण सतते ! 
॥। पद्दरह्वा ्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥ 


॥। 





| सोलहवों अध्याय 
श्रीभगवान्‌ वोले--(प्रभयं सत्त्वसंशुद्धिः.“ १) 
चित शुद्धि, श्रभयता नित्यमेव स्वाध्याय सुनिष्ठित ज्ञान महान। 
फिर तन-मन-वचन सरलता नित ही इन्द्िय-दमन यज्ञ तप दान ॥ 
। (श्रहिसा सत्यमक्रोधः... --. र) ( 
भ्रक्रोध, अ्रहिसा, सत्य, श्रनिदा, लज्जा, मृदूता, त्याग सदा । 
श्रति शांति, म्रचच्रलता, करुणा, रति तृष्णा से वैराग्य सदा ॥ 
४ (तेजः क्षमा धृतिः शौचम्‌... ३) 
हो क्षमा तेज, धृति, शौचं नित्य श्रभिमान प्रोह से मुक्त सदा। 
दंव सम्पति में. होते मानव, इन्हीं गुणो से युक्तं संदा ॥ 


अ 








`, (दम्भो दर्पोऽभिमानश्च. 


ग्रति दम्भ, दपं, रभिमान, क्रोध, श्रज्ञान, कटोरपना धारे। 

ये पाथं ! श्रासुरी सम्पति वालों मे होते लक्षण सारे॥ 
(देवी संपद्‌ विमोक्षाय--.“.*५) 

दे दवी सम्पद्‌ मोक्ष, ग्रासुरी बन्धन निस्संकोच करे। 

तू दैवी सम्पति म जन्मा है पाथं! व्य्थं मत शोच करे ॥ 

, भौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌" ६) 

हदो प्रकार की सृष्टि जगत्‌ में, दवी श्रोर्‌ ग्रासुरी पार्थं! 

यह्‌ दैवी का विस्तार कहा, ग्रव सुनो ग्रायुखी सृष्टि यथायं ॥ 
(परवृत्ति च निवृत्ति च..*७) 

नर श्रसुर प्रवृत्ति निवृत्ति जानते नहीं सुकमं कुकर्मा में। 

नित शौच, सत्य, अआ्आचारहीन, प्राञ्ुरनर फते प्रर्मौ मे॥ 
(ग्रसत्यमप्रतिष्ठं ते". "८ 

श्राघार विना, विन ईश्वर ही,वे जग भूढा बतलाति है । 

संयोग परस्पर के ही से जग भोग हैत जतलाते दै ॥ 
(एतां दष्टिमवष्रम्यः `" *&} 

यहु दृष्टि धरे वे नष्टात्मा जग-शतुः परम मतिमन्द सदा । 

जग मे जन्मे जग ना दैत, वे करूर कर्म-रति मन्द सदा ॥ 

ध (काममाश्रित्य दुष्पूरम्‌ ` “"*१०) 

दप्पूर काम का ्राश्रय ले श्रति मान दम्म मदमे ्रे। 

वे मोह विवश हो, ्रसद्‌ ग्रहण कर श्रष्ट क्म करते गंदे ॥ 
(चिन्तामपस्मियां च“. ११) 

वे मरने तक दुस्तर चिन्ता-तदियों मे इवे रहते है। 

नित काम विषय भोगोंमें रत अ्रानन्द उसे ही कहते है॥ ` 
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(भराशापाशशतैवं दाः. -.--- १२) 
शत प्रागा कौ पाशो मे जक्डे कामक्रोध में रक्तं सदा। 
` नित काम भोग हितं श्रन्यायों से धनः संचय मँ सक्त सदा ॥ 


(इदम मया लन्धम्‌"-.: १३) 


यहं भ्राज्‌ मनीरथ सिदध हृश्रा, कल ्रीर सिद्ध होगे सारे। ` 
यह धन तोभेरा है ही, इससे अधिक श्रीर्‌ भी होगारे॥ . 
(ग्रसौ मया हतः शत्रः. -- १४) 
यहं रान्‌ मार डाला मैने, मार्गा श्रौर जह जो भी ॥ 
ईश्वर भोगी बलवान्‌ सुखी ह, परम सिद्धजो कु सोभमी॥ .. 
(ग्ाञ्योऽभिजनवानरिम..--“- १५) ५ 
श्रीमान्‌ बड़े कुल वाला भै जगं भे मेरे सम कौन म्रहान। 
मँ यज्ञ दान कर मुदित वू, श्रलान विवश यों मोहे जान '॥ 
(अनेकचिंतसंभ्रन्ता...- >. १६) + 
वे नित्य श्रनेकं भ्रमो मे सट्क मोह-जालं मे फस सदा ।! 
नित काम भोग श्रासक्त हुए शठं घोर नरक मे धसे सदा ॥ 


(ग्रात्मसंभावितार्तन्धाः..--.- १७) 
वे श्रात्मशंसकं नीच मण्डी स्वधनं मा-मद नूर महां । 


व ` करते है यज्ञ नामं कोहो, विधिर हत ोय से करैर महा॥ 


त 1 (तानहं तः र्‌ 


नित्य गेरता उह आसुर 








(रहारं बलं दपम्‌---“.१ 
वै पूर्रानदक बल, दप, प्रहृत, कास क्रो 


कध वर होकर तात! 
` निज श्रौर ` पराये देहस्थित मुकसे ही द्वेष करे दिन रात ॥ 














उन द्वेषी करूर श्रधम पुरुषौ को न निस- 











# सत्रहुवां अ्रध्याय # ` 





(ग्रासुरीं योनिमापन्नाः-“-“*२०) 


तै जन्म-जन्म नरमूढ योनियां नित्य ्रासुरी दही पाते। 


` कौन्तेय ! मु नाहि पाकर वे जड नित्य भ्रधोगति मे जाते ॥ 
(तरिविधं नरकस्येदम्‌. “२१ 
ये काम, क्रोध, श्रति लोभ जगत्‌ मे दारं नरक के तीन महान । 
ये त्याज्य इसी से सव प्रकार तीनों ही भ्रात्स-विनाशक जान ॥ 
` (एतै विमुक्तः कौन्तेय“ २२) 


डन तीन नरक के द्वारो से जो पुरुष युक्त हो जातादहै।., 


 निज-हित श्रेयष्कर कर्म करे फिर वही परम गति पाताहै॥ 
(यः शाखविधिभूत्सृज्य “२३ ) 
जो ठीक शाख-विधि को तजकर मन चाहे कर्म करे सारे। 
वह्‌ सिद्धि नहीं, सुख नहीं, परम गति कभी नहीं पाता प्यारे ॥ 
(तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते" २४। 
इससे सुन कार्यं ग्रकायं सूनिश्चय मे वस केवल शा प्रमाण । 
यह्‌ सममः सु-शाख विधान कथित कर कर्मं तभी होगा कल्याण ॥ 
॥ सोलहवां मरध्याय समाप्त हन्ना ॥ 


सब्रहवां अध्याय 
म्रजंन वोले-- (ये शाखविचिमुत्मृज्य `` १) 
जो त्याग शाख-विधि को पूजन करते है श्रद्धायृक्त महान्‌ । 
` प्रभु ! उनकी सात्विक, राजस, तामस निष्ठा कौन कहो भगवान्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- (त्रिविधा भवति श्रद्धाः" *२) 
श्रद्धा पूरुषो मे तीन भति की सदा स्वभावज होती तात । 


` हे पार्थ! सात्विकी ग्नौर राजसी तथा तामसी सुनिये भ्रात ! ` 


\ 








~ श्रद्धा तो सब की होती ग्रन्तःकरणों के प्रनुरूप सही । 
` श्रद्धामय पुरुष जान जिसकी जैसी श्रद्धा तद्रूप वही ॥ 
4 (यजन्ते सात्विका देवानु.“ -४ 
 “ साप्विक दैवो को भने राजसी. यक्ष राक्षसों को यजते। 
(फिर नित्य तामसी पुरुष जगत्‌ मेँ भूतःप्रेत-गणा को भजते ॥ 
(ग्रशाश्चविहितं घोरम्‌ .--“*५) 
जो शुद्ध शाख-विधि रहित घोर तप करते ह नरक्रर महा। 
प्रति ब्रहंकार वल, दम्भ, काम, श्रासक्ति भावम चरुर महा ॥ 
< > (कषेयन्तः शरीरस्थम्‌“: ६) 
देहस्थित पच महामतौ को हदयस्थित-मुभको भी पार्थं ! 
£ देते कष्ट महा ` श्रजञानी उनको म्रासुर जान यथार्थं। 
व (्ाहारसत्वपि सर्व॑स्य.“ ...७) ` 
ब्राहार सभी को प्रिय होता है, तिविष भिन्न रुचि से प्यारे । 
यों यज्ञ तथा तप दान सभौ के मेद सुनो मुभसे सारे॥ 
~ (आयुः सत्ववलारोग्य".““न) ` `. 
^ जो श्रायु, बुद्धि, बल, सुख एवं भ्रारोग्य प्रीति वक प्यारे। 
+ स्थिर, हय, सरस, चिकन भोजन, साविकं पुरुषों को प्रिय सारे॥ 
. ` खट, कटु, सूखे, गरम तथा नमकीन व दाहक तीक्ष्ण .महान्‌ 1 
~ श्राहार्‌ राजसो को प्रिय हैः नित शोक रोग दुःखद सव जान ।+ ` 
न „अयस शस्तम्‌ अ) 
° रसहीन महा दर्त्वित वासी, बहुत . काल का पड़ा हा । 
 . भ्रपवित्र तामसो कोः प्यारा है भोजन ॥ 


















मूका सडा ह्रा।॥ 











रि च च्च्य. 


` (ज्रफलाकांक्षिभि्ज्ञो --““- ११) 
* फल इच्छा रहित पुरुष द्वारा कक्तंग्य मान विधि युक्त सही । 


`सुस्थिर मनसे जो किया जाय है साप्विक उत्तम यज्ञ वही ॥ ८. 


(ग्रभिसंधाय तु फलम्‌". १२) 
जो फल इच्छा से किया जाय अ्रथवा जिसमें हौ दम्भ महान्‌ । ` 
-हे भरतवंश भ्रवतंस । विज्ञ सून यज्ञ वही तु राजस जान॥ 
= (विधिहीनमसृष्टाचम्‌ `` “ˆ १३) 

* विधिहीन व मंत्रोहीन यज्ञ॒ जो भ्र्नदान से हीन महा। 

“ फिर श्रद्धाहीन दक्षिणावजित यज्ञ तामसी दीन कहा ॥ 
(देवद्विजगुरुप्राज्ञ ˆ“ १४) 

द्विज देव गुरू ज्ञानी जन पूजन शौच सरलतादिकं भ्राता । 

फिर नित्य म्रहिसा ब्रह्मचयं तप यही देह का कहलाता ॥ 

(ग्रनुद्रेगकरं वाक्यम्‌ ``“ १५) र 

द्ख हो न कभी जिनसे एेसे प्रिय वचन व सच्चे हितकारी । 
स्वाध्याय नित्य करना वाणी कातप है यही सम भारी॥ 


(मनः प्रसादः सौम्यत्वम्‌“ “` ) 
मन की प्रसन्नता सौम्य-भाव नित मन का निग्रह मौनपना। 
नित म्रन्तःकरण शुद्धि मन का तप यही कहा है पाथं 1 घनता ॥। 
(श्रद्धया परया तप्तम्‌“ १७) 
फल-इच्छा-रहित परम श्रद्धा से योगयुक्त होकर भराता । 
यों करते नित्य विविध तप जो नर सास्विक वही कहा जाता ॥ 


` (सत्कारमानपूजाथंम्‌ १८). । 
` सत्कारं मान पूजा-हित हयो याजो पाखण्ड लिए होता । 


| वह क्षरिक्‌ ्रनिश्चित श्रस्थिर तप राजसं है पुण्य सुय खोता ॥ ५ ८ | । 


८४ | % श्रीयोगेश्चवरवाणी # 





- व) 


(ू्ग्हेखात्मनो य्‌.-.““ १९) 


जो मूदपने से हठ सेहौ या श्रात्माको कसकर होता! | 


याग्रौर किसी के नाश-हेत वह तप “तामस'' तस्कर हौता॥ 


। (दातव्यमिति यानम्‌ २०) 
कत्तव्य जान जो दान देखकर देशकाल ` सत्पात्र महान ! 


हो किया म्रनुपकारी मानव को, दान वही सात्विक त्‌ जान.।! 


(यत्त प्रत्युपकारार्थम्‌““" -२१) 
फल का उदर्य लिये श्रथवा बदला देने को किया गया। 
वह॒ दान राजसी कहा कि-जो मन वलेरित करके दिया गया ।! 


` (्रदेडकाले यदानम्‌"““““* २२) 


बिन देश काल बिन पात्र दिया सन्मान रहित जो दान रहा + 


भ्रपमान सहित जो दान वही वस तामसः दान कु-दान कहा ॥ 
ट (अ्तत्सदिति निदेशो-.“.*२३) 
शुभ ॐ तत्‌ सत्‌ परम्‌ ब्रह्म का त्रिविधं .नाम यह्‌ कहा महान्‌ । 


सुन पूवं काल मँ रचे इसी ने ब्राह्मण वेद यज्ञ भगवानु ।} 4 


: “ (तस्मादोमितयुदाहृत्य २४} 
प्रतएव ॐ कहकर ही होते यज्ञ॒ दान तप कर्म सभी। 
, सब ब्रह्मवादियों के होते . वेदोक्त कर्ममय धमं सभी ॥ 
(तदित्यनभिसंधाय--.-२५) 
फल त्याग मोक्ष इच्छुक “तत्‌” कहकर यज्ञ ध्यान से करते हे । 
तप श्रौर विविध दानादि क्रिषा भी विधि-विधान से करते हं । 
(सद्भावे साधुभावे च.-“-*२६) 
इस ^सत्‌'' का सत्य व श्रेष्ठ भाव में नित्य प्रयोग किया जाता । 


४ ५ 
[भ्‌ - 


“सत्‌ यही शब्द उत्तम कर्मोमेे भह पायै । लिया नाता ५. 


% ग्रठारह्वां ्रघ्याय # [ स. 





यज्ञे तपसि दाने चः -२७) ` ` 
| शुभ यज्ञ तथा तप दानो मे स्थिति “सत्‌ ' कहलाती तात सदा । 
| फिर भगवत्‌ हेतु कमं जो वे भी “सत्‌” कहलाते भ्रात सदा ॥ 
िघ्रदधया हुतं दत्तम्‌“ “-२८) 
| दधा विन होम दान तप श्ादिक सभौ “असत्‌” कहलाते हं । 
वे यहांन सुख मरने पर भी कल्याण नहीं दे पाते हं॥ 
॥ सवहवां ्रध्याय समाप्त हा ॥ 





अखारहवां अध्याय . 





अजुन वोले-- (संन्यासस्य महावाहो." `` १) 
इच्छा है मुभे महावाहो! संन्यास तत्तव को जान सकृ \ 
किर त्याग" तत्व भी हृषीके ! मै पृथक्‌ पृयक्‌ पहिचान सकं ॥ 
भगवान्‌ वोले- (काम्यानां कममणां न्यासम्‌ `“ *२) 
सव काम्य-कमं का न्यास यही “संन्यास'' बताते विज्ञ सभी 1 
सव कर्मफलों का त्याग वहो है ““त्याग'' कहँ सवंजञ सभी ॥ 
। (त्याज्यं दोषवदिव्यके.**३} 
चु बुधजन कहते दोषयुक्त ही कमं सभी दै “त्याज्य'' सदा 1 
शुभ यज्ञदान तप नहीं त्यागने कं यों कहते प्राज्ञ सदा 
(निश्चयं स्यृण्‌ मे तत्रः" ४) 
इस त्याग देतु जो मेरा निश्चय सुनो भरतसत्तम ! कर ध्यान। 
` इहे पुरुषव्याघ्र | प्व त्याग वह सुन तीन भाति का कहा महान ॥ 
(यज्ञ दान तपः कर्म॑." ५) 
`श्ुभयज्ञ दान तपदूप कमं हे पार्थं ! त्यागने योग्य नहीं|. 
ये यज्ञ दान तप विज्ञ को भी प।वन करते सभी कहीं ॥ 
1 














। (एतान्यपि तु कर्माणि.“ ६} 

श्रासक्ति ग्रौर फल तजकर नितये भी सब कमं सदव सही । 

है. पाथं ! चाहिये करने मेरा निश्चित मत है श्रे यही।॥ 
(नियतस्य तु संन्यासः.“ ७) 

निज नियत-कमं हे पार्थं कभी भी तञने उचित नहीं भ्राता। 

. य॒दि मोह विवश हो त्यान कभी वह्‌ तामसं त्याग कहा जाता ॥ 

= (दुःखमेत्येव यत्कर्म.“ “ ८) 


जोक, शरीरके के भयसे दुःख सम त्यागा जाता। 





। वह्‌ राजस त्याग उसे करके नर नहीं त्याग का फल पाता ॥ 
(कायंमित्येव यत्कर्म.“ €) 
“ कत्तव्य समभ यों नियत कमं जो नित्य किये जाते नाना। 
ग्रासक्ति प्रौर फल तजकर प्रजन । सात्विक त्याग वही माना॥ 
र (न देष्स्यकुशलं कम-.-““- १०) 
नहि द्वेषी. ग्रकुशल-कर्मोः का जो कशल-कम में. सक्त नहीं । 
वह॒ त्यागी .सत्त्वनिष्ठ ज्ञानी है संदाय-वजित भक्त कहीं ।} 
(न हि देहभृता शक्यम्‌“. -- १ १) 
= नर कभी देहधारी कोई भी सभी कमं नहि तज पाता) 
 जोःकम-फलों कात्याग करे, वस त्यागी वही कहा जाता ॥ 
र ` (ग्रनिष्टमिष्टं मिश्रं च----> १२) 
शुभ ्रञयुम श्रौर मिधितं कर्मोका तिविध कमं फल कहलाता । | 
वह्‌ होता सकामः पुरुषों को, पर त्यागी कभी नहीं पाता॥ 
(पंचेतानि महावीहो-. ~. 
-इन सब.कर्मो के साधनम बस यही. पाच 
सुन करहु सांख्य मे कहे ` हए. सिद्धान्त 
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(अधिष्ठानं तथा कर्ता“) ` : 
ग्राधार तथा कर्ता वहु साधन विविध माति न्यारेन्यारे। 
फिर चेष्टा विविव विभिन्न पांचवाँ हतु दैव जानो प्यारे ॥ 
` (शरीरवाङ्मनो भित्‌“ -“* १५) (~ 
तन वाणी मनसेजो कुठ भी नर कमरिम्भ करे दिन रात। ` 
शासख्ोचित या विपरीप सभीके कारण यही पचि रहै तात।. 
।  : (तत्रैवं सति कर्तारम्‌. १६) 
~. पर मूख पुरुष जो केवल श्रात्मा ही को कर्ता मान रहा । 
` चह मृढ्बुद्धिवश जड़ दुमंति हे पाथं ! यथां न जान रहा ॥ ` 
(यस्य नाहंकृतो भावो. १७) 
जो ्रहंकार से रहित पुरुष निलिप्त-बुद्धि नित युक्त सदा । 
चह सकल जगत्‌ का वध करके भी वध-बन्धन से मुक्तं सदा ॥ 
(जानं ज्ञेयं परिज्ञाता.“ १८) 
सुन ज्ञानज्ञेय फिर ज्ञाता तीनों यही कमेके प्रेरक जान। 
फिर कर्ता कर्म, करण ये तीनों कर्मसंग्रही जान महान ॥ 
(ज्ञानं कमे च कर्ता च.“ १९) 
` दह गुण-भेदों से तीन भांतिके कर्ता, कमे, ज्ञान भी तात, 
जो सांस्य-शाख में कहे हुए वस वही यथावत्‌ सुन त्‌ श्रात 
(सवभूतेषु येनेकम्‌' `` ) । 
संब भिन्न भिन्न जीवों मे स्रव्यय-भाव देखता एक समान । 
` नेर जिसके द्वारा वही ज्ञान तुम सात्विक जानो ज्ञान महान ॥ 
(पृथक्त्वेन तु यज्जञानम्‌ ˆ" “२१) 
फिर जिसके द्वारा जीवमात्र नर भिन्न भिन्न देखे म्रनजान। 
वह ज्ञान राजसी जानो जिसमे भिल्ल माव हौ परम प्रवात ॥ 















(यत्त कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ ˆ -२२) 
निष्कारण ही स्वस्व मान जो एक कायं संसक्त महा। 
निस्तत्त्व निरर्थक महा तुच्छ जो ज्ञानः तामसी वही कटा ॥ 
(नियतं सद्खरहितम्‌-“-२३) 
जो सद्धं रहित हो नियत कर्म विन रागवद्वेष किया जाता। 
` -जिसमे फल श्राशा तज दे नर वह्‌ कमं सु-सात्विक कहलाता ॥ 
र (यत्त, कामेप्सुना कमं `` ` "२४} 
सून फल इच्छुक नर श्रहंकारसे जो भी कमं करे दिन रात। 
जो हो ्रत्यन्त परिश्रम से वहु: राजसं कर्म कहाहे तात! 
(ग्रनुबन्धं क्षयं हिखा-----२५) ` 
परिणाम हानि हिसा पौरुष पर ध्यान न रखते हुए सही । 
भ्रज्ञान विवश आ्रारम्भ किया जो कर्मं तामसी कटा वही ॥ 
(सक्तसंगोऽनहंवादीः-"“**२६) 
ग्रासक्ति रहित विन श्रहंकार धीरज उत्साहपूणं मतिमान्‌ 
नित सिद्धि प्रसिद्धि समान जिसे वह कर्ता सात्विक का महान्‌ ।। 
(रागी कमंफलप्रुः""- २७) 
सून विषयी, लोभी, क्म-फलेच्छक हिसक ग्रौर प्रशुद्ध महा । 
नित हषे शोक से, सदा युक्त जो कर्ता राजस वही कटा ॥ 
(म्रयुक्त प्राक्त स्तन्धः---.- ` २८) < 
मरस्थिरचित, नीच, घमण्डी, शठ जो वृत्तं दीर्धसूव्री नादान 
सत्‌-रिक्षा-रहिन, ग्रालसी, कर्ता नित्य विषादी तामस जान । 
(बुद्धभदं धृतेश्चैव.“ २६) ` 
` गण-भेदो के म्रनुसार त्रिविध है, बुद्धि व धृति के भद सभी । 
प्रव सुनो धर्नजय ! पृथक्‌ पृथक्‌ मँ कहतो ह सम्पूणं स्रभी ॥ 
(प्रवृत्ति च निवृत्ति चः“---- ३०) 
जो. नित्य प्रवृत्ति निवृत्ति व कायं श्रकायं व बन्धन मोक्ष यथाथ \ 
भय श्रौर श्रभय सव जाने साचि 













(= 
„ जिससे शुभ धरम प्रधमं तथा निज कायं ्रकार्य` यथार्थं सही। 
नर निश्चित नहीं जान पाता है बुद्धि राजसी पाथं ! वही ॥ 
य ` (्रघर्म ध्ममिति याः.“..३२्‌) 
 तमपूणं कुवुदधि प्रधर्मो ही को धमं मान लेती प्यारे। 
वह बुद्धि तामसी पार्थं | श्रं विपरीत जानती जो सारे॥ 
(धृत्या यया धारयते--“--३३) 
जिससे नर धारे सभी क्रियाएं प्राण इद्धियों कौ मनकी । 
हढ योग धारणा के द्वारा धृति सात्विक वही जान जन की ॥ 
1 (यया तु धमंकामार्थान्‌ "`" ` ३४) 
ग्रासक्त हु्रा फल इच्छुक नर॒ जव धमं ्रथं या काम महान । 
नर जिससे धारण करे वही धृति पाथं ! राजसी मध्यम जान ॥ 
(यया स्वप्नं भयं शोकम्‌ *३५) 
जिससे नर स्वप्न, विषाद, शोक, भय एवं मद को पुरुष कभी । 
दुर्मति नर नहीं त्याग सकता धृति पार्थं ! तामसी जान तभी ॥ 
(सुखं त्विदानीं त्रिविधम्‌ "ˆ`" ३६) 
ग्रव सुख भी त्रिविध सुनो प्रिय मुभे हे भरतषभ ! करके व्यान । 
प्रभ्यास योगसे रमकर जिसमे दुःखों काहो भ्रन्त महान । 
(यत्तदग्रे विषमिव“ ३७) 
जो पहिले विषवत्‌ किन्तु अ्रन्त परिणाम अ्रमृतस्सम मधुर महा । 
वह ग्रात्म सु-वद्धि-प्रसाद जनित सुख सात्विक परम भ्रनूप कहा ॥ 
(विषयेन्दरियसंयोगात्‌ "ˆ`" ३८) 
जो विषय इन्दियों के सकाश से प्रथम श्रमृतवत्‌ प्रिय भाता। 
परिणाम किन्तु विष सम जिसका सुख वही राजसी कहलाता ॥ 
(यदग्रे चानुबन्धे च' ``“ ३९) "अ 
सख प्रादि रन्त मे श्रात्मा को जो नित्य मोहने वाला है। 
, सिद्वा मालस्य प्रमादजन्य सुख तामस विष का प्याला है ॥ 






"व्च च्च वरर 


(न तदस्ति पृथिव्यां वाः." ४०) 


~= ` 


(नाह्यणक्षत्रियविशाम्‌-“-४१ ) 


इन ब्राह्म, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र चासं वर्णी के कम कभी । 
. थे किये विभक्त स्वभावोत्पन्नगुणों के ही भ्रनुसार सभी ॥ 


(शमो दमस्तपः शौचम्‌“ ४२) 


विज्ञान ज्ञान, ग्रास्तिकता, ब्राह्मण कर्म स्वभावज यही कहा ॥ 
(शौय तेजो धृतिरदक्षयम्‌ “४३ ) 


` रोये, तेज, चातुर्य, धयं, रण छोड भागना नहीं कभी । 


नित नियत कम स्वाभाविक करके पाप न 


, निन धमं विगुण भी श्र कठा, ्रति सुल 


 . हो दोषयुक्त भी क॑  स्वभोवज तदपि 
„कौन्तेय | कमं संब दोष भरे ज 


ये कम॑ स्वभावज क्षत्रिय केह दान व ईश्वर भाव सभी ॥ 
अ (कृ षिगौ रक्ष्यवाशिज्यम्‌- “^. ४४) 


षि, गोपालन, वणिज वैश्य का यही स्वभावज कर्मं रहा । ` 
, नित सेवा-मं शूद्र का केवल यही. स्वभावज. कमं कहा ॥ 
। र 


~: _ (स्वे स्वेक्मष्यभिरतः. ~... 
हां निज निज कर्म-परायण मानवः सिद्धि शीघ्र हीपाजाता। 
तिज कर्म-निरत नर सिद्धि नित्य ही पाथं ! सुनो जैसे पाता ॥ 
` (वतः परतिर्ूतानाम्‌ ४६) 


लिते उने सव जीव नोक मूलं वि मैवा सता। | 
~ ` निज कर्मो दवारा उसे  पृजकर्‌ पाता है नर सिद्धिमहा॥ - ` 


(ना) 
भ रुचिर पर-घर्मो से 1* 
होता कर्मोसे। 
४८) <: धः 
त्यागेन उचित नहीं। ` 
















र ( सहजं ` कमं कौन्तेय 





` वह मुके भरमि पर स्वगं वीच सव देवोंमें भी जचा नहीं । . त 
इस प्रकृति. जनित इन त्रिगुणो से जो नर कोई हो वचा कहीं ॥ 
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` मन-निग्रह, इन्द्िय-दमन, शौच. तप, क्षमा, सरलता भाव महा। ; ~ 


बृएसे देख यहीं ।॥, = 








`. (म्रसक्तनुद्धिः स्वः 
निस्पृह सवत्र, अ्रसक्त-वृद्धि, मन व्य 









` वश्य किये जो रहे सः 
नैष्कम्य-सिद्धि उत्तम पाता, संन्यास-योग से पुरुष वही ॥ 
(सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मः.“ -५०) ` 
मृनि पाकर . सिद्धि ब्रह्म को जसे पाता नर कौन्तेय ! महान । - ~ 
पक्षिप स्प सुनो ज्ञान. की वही परानिष्ठा तरु जान॥ ` 
। ` बुद्धया वि्ुदधया युक्तो..-.५१) श 
हृद धीरज से कर श्रात्म-सु-संयम, शुद्ध वृद्धि से युक्त हरा । 
शान्दादिक विषयों को तजकर नितः राग-ढेष से मुक्त हुग्रा ॥ 
(विविक्तसेवी लघ्वाशी..-.**५२) 
निज तन, मन, वाणी संयम कर एकान्त निवासी श्रल्पाडी । 
नित ध्यान-योग मे मगनचित्त वराग्यपुणं हो संन्यासी ॥ 
(अहंकारं वलं दपम्‌.“ **५३) 
पुन ग्रहंकार, बल, दपं व संग्रह, काम, क्रोध से हीन सदा। 
सव ममता तजकर शान्त पुरुष हो ब्रह्मभाव में लीन सदा ॥ 
~ ` ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा" `" *५४) 
जब ब्रह्मभूत हो प्रसन्नमन तज इच्छा शोक परम धीमान्‌ । 
समरूप हृभ्रा सव जीवों मे नर पातामेरी भक्तिमहान्‌ ॥ 
(भक्त्या मामभिजानाति.“ ५५) 
जिननाजो ह, जसा ह, यों मुके भक्ति सेनेता जान। ` 
यों मु तत्व से जान मुभी मे श्राकरं मिलता भक्त सुजान ॥ 
(सवंकमण्यिपि सदाः “-“.*५६) ध 
नित करता ह्र कमं भी सारे मेरे प्राध्य हो जाता) 


वह॒ भक्त मदीय कपा से ्रव्यय उच्च सनातन पद पाता। 
(चेतसा सवेकर्माणि"..-*५७) | क. 


= 


चित से सव कमं मेही श्रपण कर मत्पर होकर प्यारे। ` 
सम बुद्धि-योग का प्राश्य ले नित चित्त मुनी मधर प्यारे ॥ 
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६२ 1 ` ऋ श्रीयोगेश्वरवाणी # 


(मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि ~ -५८) 
मुम धर चत्तङेपा मेरी से दुःख दूर होगे सारे। 
यदि म्रहंकार वश नहीं सुनेगा शीघ्र नष्ट होगा प्यारे ॥ 
(यदहंकारमाधित्यः ५९) 
जो श्रहुकार से कहता हैत्‌ “युद्ध नहीं मै करू कभी। 
सब क्षात्र-स्वभाव करालेगाहै निश्चय तेरा व्यथ सभी॥ 
(स्वभावजेन कौन्तेय" `“ * ६०) 
त्‌ करना नहीं चाहता है, हो मोह. विवह जो कमं कभी। 
बंघकर कि-स्वभावज कर्मों से कौन्तेय ! करेगा कमं सभी ॥ 
। (ईश्वरः स्व॑ भूतानाम्‌ ` ६१) 
वेढा सव जीवों के हदयों मे ˆ ईर जो कहलाता है। 
सब देह यंत्र भ्रारूढु कयि माया से वही. भ्रमाता ह॥ 
` (तमेव शरणं गच्छ `-*६२) 
तुम सब प्रकार से भारत ! उसकी शरण ` पडो तर जाग्रोगे । 
सत्‌ शान्ति नित्य पद शीघ्र उसी की कृपा-हष्टि से पाभ्रोगे ॥ 
(इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌" `“ `“ * ६३) 
भ्रत्यन्त गुप्त यह ज्ञान सखे । भने तुमसे सव कहा सही । 
श्रव पूं विचार कृरो मन से, फिर जसा चाहो करो वही ॥ 
(स्वंगह्यतमं भूयः.“ -* ६४) 
यह परम गृप्त अरति श्रेष्ठ वचन मेरे श्रव सुन लो तात ! ग्रभी। 
त मुभे परम प्रिय है, इससे हितकर कहता हं बात सभी ॥ 
(मन्मना भव मद्भक्तः...“ ६५) 
मन लगा मुभी मे भक्त वनो मपर यजन प्रणाम करो सारे। 
मै सत्य प्रतिज्ञा करू मिलोगे सुभमे ही मेरे प्यारे ॥ 
(सवैधमन्पिरित्यज्य.-“ 














(इदं ते नातपस्काय. “““*&७} 
यह्‌ ज्ञान नहीं देना ्र्जन ! तपहीन व भक्तिःविहीनों को। 
सुनने की इच्छा नहीं जिन्हे या मम निन्दक नर दीनौ को॥ 

(य इदं परमं गुह्यम्‌." 
जो परम गृप्त यह ज्ञान करेगा मम॒ भक्तं मे गायेगा। 
वह्‌.परम भक्ति मम पाकर निश्चय जान मुभे ही पाथेगा॥ 

(न च तस्मान्मनुष्येषु "ˆ "“* ६६) 
सुन उसे बड़ा कार्यकर्ता प्रिय भेरा जग में ग्रौर नहीं। 
हां उससे श्रधिक परम श्रिय मुक को श्रौरन होगा पुरुष कटी ॥ 

(मरध्येष्यते च य इमम्‌" *७०) 
जो पुरूष पठेगा धर्मरूप सम्वाद हमारा यही महान्‌ । 
मेरा मत है उसने पूजा मै ज्ञान-यज्ञ हारा भगवान्‌ ॥ 

(श्रद्ावाननसूयश्च ` ` ७१) 
विन-दोष-हृष्टि जो श्रद्धायुत, सुनता भी रै कटीं भ्राता । 
वह पुण्यवान्‌ पुरुषों के उत्तम लोक मुक्त होकर पाता ॥ 

(कचचिदेतच्छ तं पाथ". ७२) 
क्या पाथं ! सभी यह ज्ञान ध्यान से तुमने सुना कहो श्रीमान्‌ । 
वह ग्रभी मिटा क्या नहीं तुम्हारा मोह-रूप-्रज्ञान महान्‌ ॥ 
्र्जुन बोले-- (नष्टो मोहः स्मृतिलग्धा "^. ७३) 
हे श्रच्युत । करपाहष्टिसे तुम्हरी मिटा मोह सुधि हई ग्रभी। 
सै वचन श्रापका पालूंगा सन्देह दास का मिटा सभी ॥ 
` संजय बोले--. (इत्यहं वासुदेवस्य“ ` ७४) 
यह्‌ सुना परम श्रद्धूत जिससे रोमांच खड़ा हो जाता है। 
श्रीकृष्ण महात्मा प्रजन का सम्बाद्‌ परम मत माता है॥ 


चे 











01 


। (व्यासप्रसादाच्छ. तवान्‌" *७५) 

यह्‌ गृप्त योग योगेश्वरं साक्षात्‌ स्वयं कृष्ण ने कहा महान्‌ । 
` यह मैने सुना स्वयं योगीश्वर व्यास-कृपा से योग प्रधान ॥ 
। (राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य“ ६) 

यह्‌ केशव, भ्र्जुन का अरति श्रद्धूत पण्यरूप सम्वाद मुङे। 
नित कर कर याद्र हषं होता है, नित नूतन प्राह्वाद मे ॥ 
(तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य“ ७७) 








प्रिय जब जब श्राता याद मु वह हरि काग्रद्धूत रूप श्रपार।. 


तब तब श्राश्चर्यं व हषं मुभे होता दै राजन्‌ ! बारम्बार ॥ 
(यत्र योगेश्वरः कृष्णो ˆ**७८) 
श्री कृष्ण ` जहां योगेश्वर है, श्री पार्थं धनुधर जहां कहीं । 


` श्री, विजय, विभूति, सुनीति, म्रचल है मेरे मत में सदा वहीं ॥ ` 


* श्रलरहवा ग्रघ्याय समाप्त हस्रा # 
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% श्रीकृष्ण तुम्हारी श्रांखों 


मे > 


प्र 








१ & 
(कृष्णाय वासुदेवाय“: } 
श्री कृष्एचन्द्र हे वासुदेव ! हरि परमात्मा परिपूरणकाम । 
हे प्रणत जनों के व्लेरा विनाशक श्रीगोविल्द प्रणाम प्रणाम ॥ 3 


श्रीकृष्ण तुम्हारी ओघो मे 





- भ्रानन्दधाम श्रव्यक्त निरञ्जन चित्स्वरूप ग्रज श्रविनाशी। 

श्रीजगच्निवास प्रनन्त अनामय हृषीकेश सदुगुराराशी ॥ 

नित निविकार विन-नूसरूप भी, द्वितीय घट घट वासी । 

| वह्‌ ग्रनघ श्रनि निरीं ईश भी वन वेढा लख चौरासी ॥ ` 

उस विश्वरूप विश्वम्भर को. ध्याता है कोई लाखों में। 

~ वह्‌ प्रभ गोतीत नयन का तारा कष्ण तुम्हारी श्रांखो में ॥ । 
| ३ 

| वह काल-कराल-चाल जिसकी करती कमाल बेहाल कभी । 

॥ नर देव दैत्य कंगाल धनी वाचाल मूक भूपाल सभी॥ 

। इन सवको धरे गाल मे जो, गलती उसकी भी दाल नहीं । 

| वह बालन र्वाका कर सकता यदि रक्षक हो गोपाल' कहीं ॥ 

वह निज जन का परिपालक है, "धातादहै' वो ही लाखों में । 

वह॒ भ्रात्मरूप घट घट पुरवासौ कृष्ण तुम्हारी ्रांखों में ॥ 


= र ई 
. ` घनश्याम घटा सम देह छटा कमनीयं परम प्रिय काली हो । 
| मृदु चिकने गोल कपोलों पर श्रलकावलि घुंघर वाली हो ॥ . 
~ फिर मधुर ग्रधर पर मुरली की मन मोहनि तान निराली हो । 

, ` हे कुञ्जविहारी ! तन उपवन के. एक तुम्हीं बनमाली हो ॥ 

। हम को मनमोहन रूप "विमलः भाता है वौही लाखोंमें।. 
क अरति दिव्य माधुरी भरी हुई है इष्ण तुम्हारी आंखों मे ॥ 
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% तुम कष्ण हमारी प्रंखों मे [ ६६ 


7 सववच्च 





ग्रति मधुर मधुर मूसकान भरी प्रिय चितवनि स्याम तुम्हारी हो । 
कानन कल कुण्डल मोर मुकुट छवि पीताम्बर की न्यारी हो ॥ 
फिर कोटि काम सम तन -कौ शोभा संग वृषभान्‌ दुलारी हो । . 
यह ` ध्यान श्रापका मेरे मन में निसदिन कृष्णमुरारी हो ॥ 
धर ध्यान गीत यों नटवर के गाताहै' कोई लाखोंमे। 
` तव नाम मधूर रसना पर हो, तुम कृष्ण हमारी प्रांखो में ॥ 
हे नंदलाल प्राण के प्यारे मनमोहन श्रीकृष्ण मुरारे! 
रसना निसदिन यही उचारे नाथ यशोदा नन्द द्‌लारे। 
हे कृष्णा ! श्रघारे ब्रन रखवारे शीघ्र हरो सब पाप हमारे । 
यदन्दन तव ॒दशेन करके भव-वन्धन कट जाय सुखारे ! 
हद भक्ति दीजिए वही जहाँ जाता है' कोई लाखों में। 
तव ध्यान बसे चितम नित ही, तुम कष्ण हमारी श्रांखोंमे।॥ 


दो भक्ति मुक पद-कमलों की मेँ दास प्रभो! तुम स्वामी हो। 
मे मूढ पुत्र, सवज्ञ पिता तुम स्वामी श्रन्तर्यामी हो॥ 
हे नाथ ! बचाग्रो नित भटका विषयों मे निस-दिन कामी हो 
+ हे कृष्ण । हमारा क्या बिगडे ? बस प्रभो ! तुम्हे बदनामी हो । ` 
दो विमलः भक्ति जग मे केवल नाता'है वो ही लाखोंमें।, 
हम कुष्ण तुम्हारी श्रो मे, तुम छृष्ण हमारी श्रांखो में ॥ 


11111111 11 
नर जीवन सफ़ल बनाने को योगेश्वरवाणी' पद्ियेगा । 8 
% फिर कमम-मभूमि मे "विमलः कर्म करने को श्रागे बदियेगा ॥ 
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पाातपणतततकणरतततणेज 
(1111 = ५ 
%.  ्रादशं भारत ले० रघुनन्दन शर्मा विमल £ 


"05555 

भारत राट वन्दनीय है, यह्‌ ऋषि-भूमिदै । संसार मे जव 
सर्वत्र श्रनधकार था उस समय भारतम ज्ञान का सूर्योदय॒हो 
चका था । भारत ने विश्च का ज्ञमन-कोष भराश्रौर प्रादशे दिये 
है । भारतीय श्रादशं जीवन के समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित करते ` 
है मरौर मनुष्य को मनुष्यता के उचच-स्तर पुर्‌ लाते है, जहां देवता 
भी उसके गुणों पर मुग्ध हो जाते हँ । भारतं के्रादशे ने विश्वः 
को उच्च-जीवन बनाने के सर्वोत्तम साधन श्रौर गण प्रदान 
कयि) । 

म्रादर्श भारत का नाम म्रत्यन्त प्राचीन काल में दुर देशों 
तक पहुंच गया था । चीन, जापान, रूस, श्रमेरिका, सुमात्रा, ` 
जावा श्रादि देशो पर श्रादशे भारत की जो छाप लगी, वह्‌ भ्राज 
भी दृष्टिगोचर होतीदहै। , 
: श्रां भारतः पुस्तक मेँ इन सभी विषयों का संक्षिप्त 
उल्लेख है । भ्राशा है इससे विद्याथियों की जानकारी बदेगी भ्रौर 


भारत माता के चरणों मे उनकी श्रद्धा जागेगी। मृल्य १) 
(+ 8 


छात्र-प्रबोध & ले० रघुनन्दन शर्मा विमल 
ए, 


इस पुस्तक के प्रव्येक पद में प्रेरणात्मक -ध्वनि है; भेरा 
विश्वास है कि यदि माता, पिता भ्रौर गुरुजन बालकों को "छात्र- 
प्रबोध" के पद कंठस्थ करा देगे तो बालकों की दिनचर्या के 
सुधार के साथ-साथ सम्पूणं जीवन. का सुघार होगा । म्‌.२५ न.प. | 


( व | पदानुवाद) रघुनन्दन शर्मा विमल 
श्री पुष्पदन्त कत भगवान्‌ श्रारुतोष के इस स्तोत्र का 
सुन्दर सरस छन्द मे पययानुवाद \. _ ` मूल्य २१ न. पै 
प्राप्ति स्थान--शिव-साहित्य-सदन २४४१, बेलारोड, देहली ६। 
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